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चेद शश्चरो नीचे भोर उधर स्वरचिह्नं दिये जाते दै, उनको स्वर 
कहते है ¦ इन स्वरे छ नियम इस पुस्तक्षमं दिये दँ । यदि पाठक 
इन नियमोंको ध्यानसे पठेगे तो उनको स्वर किस नियमसे दिये जाति है 
ओर स्वर कैसे बदर्ते है, इषं बातका पता र्ग जायगा । स्वर्का प्रकरण 
बडा उब! चौडा है, परंतु इस भागको संक्षेपे यहा दिया है । इक्षछ्यि 
इसके मननसे पाठक स्वरके विषयका अवरयक ज्ञान स्रमद्च सकते हँ ¦ 


स्वाध्याय~मण्डटं लेखक 
८ भनंदाश्चम पं. श्रीपाद्‌ दामोदर सातवलेकर 
पारडी ( जि० सूरत ) अध्यक्ष स्वाध्याय-मडर 
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भाग २० 


पूतः नजन नक. 


पाट १ 
इस पाडमें निम्नलिखित मन्रोंका अध्ययन कौजिये-- 
(१) 


नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वीिषे । 
अर्व्योस्ति अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य५ रिवो भव ॥ 
( वा? य० ३६।२० ) 
हे ईश्वर } ( हरसे ) दुषटताका हरण करेवा, ( शोचिषे ) पवित्रता 
बढानेवाके ओर ( अचिषे ) तेज फैखानेवारे ८ ते नमः, ते नमः ) तेरे स्थि 
हमारा नमस्कार ( भस्तु ) है । ( ते हेवयः ) तेरे शख ८ भस्मद्‌ अन्यान्‌ ) 
हमको छोडकर अरन्योको अर्थात्‌ घमेके श्रुजोको ( तपन्तु ) ताप देते रं । 
( पावकः ) पवित्रता करनेवाखा तू दैश्वर ( भस्मभ्य ) हम सबके स्यि 

८ क्षिवो भव ) कल्याणकारी हो ॥ 
परमेश्वर दुष्टता दूर करनेवारा, पवित्रता बढानेवारा भौर प्रकाश्चको 
फैरानेवारा है, इसर्ियि उसकोदी नमन करना हम सबको उचित है । 
& 


(४) 


प्रयेक मनुष्य उसकी पूजा करे । हम सवक्छा आचरण रेका धमकषयमभे 
युक्छ हो कि जिससे हमपर दंश्वरका शासक दण्ड न रिरे ! वहं दण्ड 
उनपर गिरे कि जो अधर्माचरण करते हयो । पवित्रता बडानेवारे हैश्वरकी 
द्या हम सबपर बरक्ती रदे ! 
(२) 
नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्त स्तनयित्नवे । 
नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे ॥ ( बा० य० ६६।२१) 
हे दश्वर ! ‹ विद्यते ते नमः भस्तु ) विशेष तेजःस्वरूप तेरे स्यि हमारा 

नमस्कार हो ! ( स्तनयित्नवे ते नमः ) महान्‌ शब्द करनेवारे तेरे स्यि 
मेरा नमस्कार हो | हे ( मगवन्‌ ) रेश्र्य्पन्च ईश्वर ! ८ यतः ) निष 
स्थानके त. ( स्वः ) अपने निजारनदमें { स दहसे ) सम्यक्‌ चेष्टा करता है, 
वहां (तै नमः अस्तु ) तेरे छ्य मेरा नमस्कार हो ॥ 


इश्वर परम तेजस्वी है, महान्‌ देश्ववैसंपन्न है भोर शब्दका प्रवस्क भी 
1 # ५ हिय 
हे, तथा चह अखंड आनंदमय है । इसरियि उसको नमस्कार करना चादिये, 


4 ५. 


उसीकी पूजा करनी चाहिये । जर उसीकी भा करनी चाहिये 1 


(३) 
यतो-यतः समीहसे ततो नो अभयं कूर । 
रा नः कुर प्रजाभ्योऽभयं नः पडुभ्यः ॥ (वा० य० ३६।२२) 
हे दैश्वर ! ( यतः-यतः ) जिस निष स्थानस्े त्‌ ८ सं हदते ) प्रेरणा, 
करता है ( ततः ) उस उस स्थानत ( नः ममयं कुर ) हम सवका अभयः 
फर । ( नः प्रजाभ्यः ) हमारी सब प्रजाभोके चयि ( शं अभयं ) कस्याण- 
कारक अभय (कुर ) कर ओर { नः पञ्चभ्यः ) दम सवके प्यके श्थि 
भी अभय दान कर । | 
इश्वर हम सबको अभय देवे, हमारी प्रजां ओर हमारे पञ्च्भोकोः 


8. 


मयरहित करे ष्थात्‌ हम सबका पूणं कल्याण क्रे । वह तो प्षव प्रकारसे 
छट्याण करताही हे । परंतु यहां यह प्राना इसख्यि है ङि इस प्रकारक 
प्रार्थना भयुभ्य करं भोर उसकी निर्भयदामें सदां रह । 
(४) 
नमः सायं नमः प्रातनमो राज्या नमो दिवा। 
भवाय च रावीय चोभाभ्यामकरं नमः ॥ 
( भथवं० ११।२।१६ ) 
(भवाय) सब उद्पादुक इश्वरे ख्यि भौर (शर्वाय) सबका दुःख 
निवारण करनेवाछे दश्वरके लिये साकार, प्रातःकारु, रात्रिक समय सौर 
दिनके समथ ( नमः अकरं ) नमस्कार करते है । 
दिनम ्रातःकारु, दोपहरके समय, सायका जौर रात्रिम सोते समय 
हश्वरकी स्तुति, प्रार्थना उपाघना भक्तिसे भर प्रेमसे कश्नी चाहिय । 


(५) 
ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । 
व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरन्‌ खराज्यस्‌ ॥ 
( चर्ग्वेद २।८४।१२ ) 
( स्वराज्यं भनु वस्वीः ) स्वराल्य-प्रा्िके भनुङर व्यवहार करनेवाङे 
( ताः प्रचेतसः ) वह ज्ञानी जन (अख सहः ) इस ईंश्वरकी शक्तिका 
( नमसा सपर्यन्ति ) नमस्छारोसे पूजन करते हँ । तथा (भख पुरूणि 
व्रतानि ) इसके विविध निय्मोका ( सश्चिरे ) पान करते है, इसस्यि 
कि उससे ८ पूव॑चित्तये ) अपूवै छाम प्रष्ठ हो। 
अपना अभ्युदय चादनेवारे सव रोक परमेश्वस्की शक्तियोका, उसके 
महान्‌ कमौका कौर उसके अनन्त यशका चितन करं भौर भपनी भक्तिसे 
उसकी पूजा करे । रसा करनेसे्ौ उनको भपूर्वं रपि प्रक्ष हो सकता है । 


(६) 


(६) 
यदिन्द्र बह्मणस्पतेऽपि सषा चरामसि ) 
प्रचेता न आंशिरसो दुरितात्पात्वंहसः ॥ 
( अथव ०६।४५।२ ) 
हे ८ दनद ) प्रभो ! हे( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानक सामिन्‌ ! ( यत्‌ ) यदि 
(अपि मृषा चरामि ) अघल आचरण हमसे भा हो, (हुरितात्‌ अदसः) 
तो उन उब पापोते (आंगिरसः प्रचेताः) विशेष ज्ञानी विद्वान्‌ ( नः पातु ) 
हमको वचावे । 
हस जगवका एकही प्रभु है, वह सवै हे, वही सक्ते श्रेष्ठ भौर 
सर्वोपरि हे । छोर मी मनुभ्य उसते छिपकर कोहं पाप कर नहीं सकता । 
इपस्यि सबको उचित दै कि वे उष इश्वरकी भक्ति करं ओर श्रद्धासे उस- 
की प्रधना करं कि वह हम सबको एेसी प्रेरणा करं कि हमसे कभी बुरा 
आचरण न हो भर हम सव खदा पापसे बचते रहे 
सरचना 
पाठक इष प्रकार मत्रे श्ब्दोका अथं छर भौर राष्दार्थे भनुसार 
मनन करके मन्त्रा भवार्थं देल | छोरेसे मन्त्रकाभी भावाथ बडा 
गंभीर हो सकता है, क्योकि भावाथेमे एक एक शाष्दफे आज्ञयक स्पष्टी- 
करणके साथ तापय ठेना होता है । हस ठेगसे अभ्यास करनेके पाठकोको 
बड़ा छाम होगा । 


५७ 


पढ २ 
वै ङक स्वर 


उदात श्चासुदात्तश्च स्वरितश्च स्वराख्यः। 
हृस्वो दधेः ष्टुत इतिं काटतो नियमा मचे \ 
( शिक्षा ५१) 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये तीन स्वर द ओर उच्चारणके र्षु दीष 
भदसे हस्व, दौर, ष्टुत ये भो वीन मेद होते टै । 
इनमे उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित ये स्वरे मेद ऊपर निके आघ्रातके 
कारण बनते हैँ भर न्यून आधिक कार खूगनेके कारण हस्व दीघ प्लुत 
होते हे । 
हस्व स्वर-- श, इ, उ, ऋ, ल । 
दी स्वर-- आ,ई,ऊ,कऋ,ख््‌,ए,पे, ओ, ओं 


हस्व स्वरका कारु एक, दीघं स्वरका काल दो ओर ष्टुत स्वरका काक 
सीन मानना होता है | अर्थ्‌ हस्व स्वरदी दो गुणा ङंबा करनेतते दीषै 
ओर दीर्धं स्वर ओर अधिक बढानेषे ष्टुत बनवा है ! देखिये- 


हस्व~ हे राम -। 
दीषे- हे रामाऽ-5ऽ-। 
प्टुत~ हे रामाऽ-ऽ-5 । 
एकही अकार दो गुणा शौर तीन गुणा रबा करनेसे दीधं ओरं ष्टुत 
ऊमाः दोत्ता हे | इसी प्रकार अन्य स्वरोके विषयसने समश्चना योभ्य हे । 


दुसरे भी कारोसे हस्व स्वरको दीषैत्व भथवा गुरुत्व प्रात होता हे, 
उसके कारण ये ईै- 


५८) 


१ यदि हस्व स्वर अनुस्वारयुक्तं होगा तो वह दीधै या गुर समञ्च 
जात। हे । जेसा- रामं, दसम अन्त्य शकार गुह है । 

२ यदि हस्थ स्वर विक्षगैयुक्त हो तो वह गुरु समक्षा जाता है 
जैसा- रामः, इसमे विसमे पूव॑का भकार गुर हे । 

३ युक अक्षरके पूवंका हस्व स्वर दीधे या गुर माना जाता है, जेसा 
इन्द, इसमे न्द्र शक्र आगे भनेके कारण इसके पूर्वं हस्व इकारं 
दीष या गर माना जताहै। 

४ इदस नियममें जपवाद्‌ -- प्र ओरह इन दो संयुक्त शक्चरोके पू्॑का 
हस्व स्वर विकल्पे दीघं समश्षा जाता है । अर्थात्‌ इसको हस्व स्वरं 
भी कद सकते हँ भौर भआावश्यकता होनेपर दीं भी कद सक्ते हँ । 

८ प्यमें चरणके अन्तम यदि हस्व स्वर गया तो बह दीधेसद्श 
समञ्चा जाता हे । 

इस प्रकार हस्व स्वर भी परिस्थिति अनुसार दीर्धैवत्‌ समक्षे जाति द । 

हस्वक्ी एक मान्ता, दौैकी दो माच्राएं भौर प्ठुतकी तीन मात्रां होती 
ह । छदकी रचना करनेके 19ये इन मात्राभोकी गिनती करनेकी आवरय- 
कता होती है ¦ 

दूसरेको पुकारनेके समय प्रायः ष्टुतं स्वरका उच्चारण होता है । जैसा- 

हे रामाऽ-ऽ-ऽ ! हस्व तथा दिं स्वरोकि प्रयोग शब्दम सर्वत्रे होते है । 
हस्व, दीर्ध ओर ष्टुत स्वरोरा उच्ार केवर स्वरोच्चारके कार्की रंबाई- 
के साथ संबंधित है, यह बात यहां पाठकोके ध्यानम मागं होगी । 


हससे पूवं यह बतायाही है #ि स्वरोके उच्च, नीच भौर संयुक्त भाघात- 
से उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित स्वर्‌ होते है, भर्थाव्‌ ये स्वर भाघातके 
ह । वेदिकं भाषा इस समय प्रचकित नहीं है, इसङ्िये इन भाधार्तोका 
वास्तविक स्वरूप हम जान नक्ष सकते, तथापि प्रायः सपूश भाषाभेमिं 
न्यूनाधिक प्रमाणते ये क्ाधात रहतेदी है । भगरेजी माषमें शब्दोके विशेष्‌ 


(९) 


स्वराक्षरपर दबाव होता हे भौर कदैयोपर नहीं होता है! भाषास भीः 
वसाही हे । देल्िये- 

' यह नात पेसीदीहे। ` इसमे ‹ दीः पर आवातथा दनाव है| 
प्रायः ये दबाव भिन्न भिन्न भाषसे भिन्न भिन्न रीरिसे होति ह । परन्तु 
होते हैँ इसमें सदह नदीं है । 

वेदमंन्रोमे ये आघात अथवा दबाव भक्षे नखि गौर उपर खडीया 
तेदयी लकीरोे बताये जाते है, तथा शस्य चिह्ध भी बहती र्ते है, जो 
वाजनेग्री ददिताके मैग्रोमे प्रषिद है । दोलिपे- 


एवित्रस्त्योवष्ण्णव्यौसवितुर्वःप्परपवऽरन्तना 
म्म्यच्छिणएवितरिणस्‌म्यस्यररिम्मभि-+ ॥ देवीं 
रापोऽअग्मेशवोऽअग्गरेएवोगगर॑ऽइममदयय्रय 
वाग्ययुज्ञपतिऽमुधातैस्यक्ञप॑तिन्देवयुव॑स॒ ॥ १२॥ 


इसमे पाठक देख सकते हँ कि स्वरोस्वारं करनेके कितने विह समे 
ङ्खि गये हैँ । ऋग्वद, यजुर्वेद, साम नौर अथववेद म॑त्रोके उच्चारक 
चिह्न भिन्न भिढ्रही होते है, परन्तुःयहां सव्र स्वरोका विवार करना नहीं 
हे, प्रत्युत केवर उदात्त, भनुदात्त शर स्वरित स्वरचिह्धोकादी विचार 
करना है 1 ये स्वरचिह्व महस्वके हैँ जौर अन्य चिद गौण है । 


इन वैदिक स्वर्योका उच्चारण भिन्न भिन्न रीतिसे दोता है । धर्थात्‌ 
उदात्त, भनुदात्त भर स्वरित स्वरोका उच्चार भिश्च भिन्न रीतिसे ्टोता दै। 
भर यद्रि इन स्वरोके उच्चारणमे अशि इहं तो भथैका भने भी होता 
हे ! इसखिये वेदोस्चार करनेके छिये इन स्वरोके ठीक ज्ञान होनेकी भव्य॑त 
आावदइयकता है । 


( १०) 


अयिभीटि पुरोहितं यज्ञस्य ेवमविर्जम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ८ ऋ० १।१।९ ) 
यह मेच्र देखिये । इसमें कदं भक्षरोके नीविरेषा है, करयो के सिरपर 
घा है ओर कदं भक्षर इस प्रकारकी रेषाभोसे रहित दै । ये स्वर 
चिड देसे क्यों अते है भोर इसका इन अक्षरोसे क्या संबन्ध हे, यह अब 
देखना हे । | 
यदि पाठक इस विषयके ठेख आगेके पाठेमे विशेष ध्यानसे पठेगेतो 
उनको इस विषयका आवदयक छान हो जायगा । इ्खिये पारकोसे 
निवेदन है फि वे इस स्वरबोधक पाञका अध्ययन विदोषं मननसे कर 
ओर राभ उरवे। 
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पाट र्‌ 


इस पाठमें निम्नर्िखित मेत्रोंका अध्ययन कौजिए- 
(२) 
पि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तैरयण्वः। 
पाहि रीषत उत वा जिघांसतो वृइद्धानो यविष्ठय ॥ 
( ऋग्वेद १।३६।१५ ) ¦ 
हे ( बुहत्‌-भानो ) विदयेष तेजस्वी [ हे ( यविष्ठ्य ) बरूवान्‌ ( अभ्र ) 
भकाशके देव दैश्वर ! ( नः) हम सवको ( राक्षसः) राक्षसोसि ( पाहि ) 
बचानो, ( धूतेः अ~ राग्णः ) धूत स्वार्िर्योसे ८ पाहि ) बचाभो, ८ जिषा- 
सतः ) हननं केरनेवार शतरुसे ( उत वा ) तथा ( रीषतः ) विनाद्च करने- 
वरे श्रु से. वाहि ) हम सव्रको वाभो । 


१९. 


हे ईश्वर ! तू हम सबका बचाव कूर, राक्षस, दु, धृते, स्वार्थ भादिसे 
कर । तूही सबने समथ, सबको तेज देनेवाखा, सबङ्ना प्रेरक देव है । इस- 
छ्िये हम सबको अपने बचाव करने स्थि समथ बनाओ अओौर हमें तेजस्वी 
तथा यशस्वी कर ¦ 
(२) 
विजानीद्ययन्ये च दस्यवो वर्हिष्मते रन्धया शासदव्रतान्‌ 
साकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ताते सधमादेषु 
साकन ॥ ( चरग्देद १।५१।८ )} 


डे इभ्वर ! ( आर्यान्‌ विजानीहि ) आर्यको अर्थात्‌ सत्य धर्मियोंको 
जान रो भौर (ये च दस्यवः) जो चोर दै भौर धातक तथा दसकं 
उनको भी जान खो ( बर्हिष्मते) सत्कर्म करनेवारेके स्यि ( अ- 
व्रतान्‌ ) नियम तोडनेवारोको ( शासत्‌ रंघय ) शासन करते इए दण्ड 
दो। त्‌ ( शाकी भव ) समध है । तथा तू ( यजमानस्य चोदिता ) कर्मण्य 
युरूषको प्रेरणा करनेवाख है। (वे) ये (ता विश्वा) व सब कम 
मे (सधमादेषु ) जनद-प्रासिके पुरुषाधम ( चाकन ) चाहता हूं । 


हे दैभ्वर ! हम सवे जो सच्चे धर्मात्मा हैँ ओर जो दुराचारी भधार्भिक 
है तथा निथमविरूदर आचरण करनेवाङे ह, उनं सनको देख रो!जो 
सज्जन हैँ उनकी रक्षा कर रजो दजन होंउनको दण्डदो] तूही यह 
सब कम करनेके ख्ये समथं हे; तूही सबको पुरुषार्थं करनेकी प्रेरणा 
देता है भौर तुम्हारेही कभ हम सबको आनंद बढनेके कायै सहाय- 
कारी दीते है, इसख्ियि हम सब यह प्राभना कर रहे है । | 


ठेसे मत्र मनुष्योको धर्मक नियम बताते हैँ । इसश्िये इनसे जो बोध 
केना उचित है वह यहां बताया जाता है- 


( १ ) मनुष्य प्रथम सज्जन कोन है भोर दुजेन कोन रँ इसका विचार 


( १२) 


करे, ( २) उनमें पुरुषार्थ कौन है जौर नियम तोडनेवारे कौन है यह 
देखे, ( ३ ) पश्चात्‌ सञ्जनोंकी रक्षा करे लोर दुजनोको दण्ड देवे, (४) 
भपना सामथ्ये बावे, ( ५ ) सत्कमौ पुरुषार्थ्योकी सहायता करे, ८ ६ ) 
शख प्रकार स्यवहार करके जगत उज्नतिको प्राप्त टो । 


हन आशर्योको प्रकट करनेवारे इस त्रके ये शब्द है-- 


(१) धार्यानू्‌ विजानीहि ये च दस्यवः, (२--३) बर्हिष्मते 
रासत्‌, अत्रतान्‌ रन्धय, { ४ ) शाकी भव, (५ ) यजमानस्य चोदिता, 
(६) तेता विश्वा सधमादेषु चाकन। 


पाठक इस रीतिसे मत्रोदारा अपने आचरणके खयि बोध प्राप्ठ करें । वेद- 
के मंत्रे मनुष्योके ष्यवहारमे इस प्रकार बोध परा किया जा सकता है । 


(३) 
वधेदधःशंसां अप दृढो जदि दरे वा ये अन्ति वा केचिदन्निणः । 
अधा यज्ञाय गृणते सुगं छृष्यय्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ 
( ऋग्वेद्‌ $ 1 ९४। ९) 

दे (अशने) प्रका देनेवाले प्रमो { (क्यः ) बधके साधनभूत शद्धो 
( दुःखान्‌ ) दुष्ट (दुब्यः ) दुबौदधेवारछोको (अप जदि) मार! जो 
(दूरेवा ये अन्तिवा) दूर हँ अथवाजोपासहोततथा (येकेच) जो 
कों ( भ्रिणः ) सवैमक्षक स्वाथौं है, उन सबको दण्ड दे । ( अधा ) 
पश्चात्‌ ( यज्ञाय गरणते ) यत्ञ॒करनेवारे स्तोताको ( सुभं धि ) सुगम 
मागे कर । दे प्रभो ! तेरी { सख्ये ) मितरतामे ( वयं मा रिषाम ) हम नष्ट 
नदीं होगे । 


दे इंशवर ! दु दु्जनोंको, जो पास हों वा दूर हो, एकदम हसे दूर कर 
दे । स्वाथीं खुदगज केवक शपने पेट भरनेवारेही ज्ये है उनको मी योग्य 


५१२) 


दण्डदे । तथाजो यक्तकर्ता है उघकी उन्नविक्ा माम सुगम कर | प्रभो ¦ 
हम तुम्हारी भित्रतामें रहंगे तो कमी न्ट नहीं होमे) 
इख मंत्रसे व्यवहारका बोध इस प्रकार छवा जाता है--(१) दुक 
अपराधके योग्य दण्ड देना चाहिपे, ( २ ) स्वार्थी स्वयंभोगी लोगेंको मी 
योग्य मागपर खाना चाहिये, (३ ) सर्म पुराणीं जो ह उनकी उक्षति - 
का माम सुगम करना चाहिये, (४) जो मनुष्य हैदवरद्ी भक्ति करते 
हों उनका कमी नाश्च नहीं होगा | 
यहां पाठक देख ठँ कि किस वेदवाक्यका कौनसा अर्थं होता है नौर 
उससे भावाथ तथा बोध केला प्राप्च क्रिया जाता है । 
(७ ) 
इन्दरोतिभिवेहुलामिनो अद्य याच्छरेषठामिमै षव्र जेन्व । 
यो ने दवेष्टयधरः सस्पदीष्ट यमुद्धिष्मस्तम्न प्राणो जहातु ॥ 
( ऋेग्वेद्‌ ३ । ५३। २१) 
दे (इन्द्र ) प्रभो | (भद ) वाजही ( बहुकाभिः ऊतिभिः ) अनेक 
रश्चणोके साथ (नः ) हमारा रक्षण कर । है (मधवन्‌ ) धनवान्‌ ! हे शुर ! 
हम सबको (-श्रष्टाभिः } शरे्ताओके साथ (यात्‌) आगे ( जिन्ध) 
बढाओ । (यः नः दष्ट ) जो दम सबका देष करता है उसको ( अधरः 
सस्पदीष्ट )} नाचि द्ब्राजो । हम सब (८ यं उ द्विष्मः ) जिसका द्वेष करते है 
( तं उ ) उसका ( प्राणः जहातु ) भाण छोड देदे। 
हे ईस्वर ! हमारी रक्षा कर । हि देश्व्यमय प्रमो! इम सबको श्रेष्ठ 
गुणोके साथ आगे बडाओं । जो भकेखा हम सबका निष्कारण द्वेष करता 
हे दस कारण जिका हम सब द्वेष करते ह वह हमपे दूर ह । 
सुचना 
पाठक यहां प्रथम मंत्रे पद पथक्‌ ए्रथक्‌ करना सीदं । तत्पश्चात्‌ 
उन पदोका अन्वय करं । अस्वयके पश्चात्‌ स्वयं अर्थं करनेका यतन करे । ओर 


५ १४५, 


यदि अथं नहीं इजा तो फिर यहां दिया इजा जथ पठकर ठीक अथं जनिं । 
देस भकारं प्रयत्नके खाथ अध्ययन करेगे तो वे बहुत उक्ति प्राक्ठ कर 
सकते दै ¦ 
(८) 
तवाहसञ्च ऊतिभिभिजस्य च प्रशस्तिभिः। 
देषोयुते न दुरिता तुर्याम मत्यानःम्‌ ॥ ( ऋ० ५।९।६ ) 

पद्‌ाने- तव । अहं | अभ्रे । उतिभिः | [भित्रस्य। च । प्रशस्तिभिः । 
ढेषः+युतः । न } दुरिता । तुर्याम } मर्स्यानाम्‌ । 

अन्वयः-~हें अभे ! भिन्नस्य तव प्रशस्तिभिः ऊतिभिः द्रेष~+युतः न 
मर््यानां दुरिता च्यम । 

अथं--हे (अने ) प्रकाश देनेवारे ईश्वर ! ( मिन्नस्य तव ) तजो रित्र 
उसकी ( प्रशस्तिभिः उतिभिः ) प्ररसनपि रक्षणोँसे सुरक्षित होकर (द्वेषः 
युत्तः न ) देषयुक्त रोगोके समान अदित करनेवाऊे ( मर्त्यानां ) मनुष्योके 
( दुरिता चयौम ) दुष्ट कमसे दुर होकर सुरक्षित होगे । 

भावार्थ--हेदेश्वर! तू हमारा मित्रै ओर हमारा उत्तम सरक्षण 
करता है । तेरे अदधत सेरक्षणसे युक्त होते हुए दम दुष्ट मनुष्यौके कैसे 
अपने आपको बचार्येगे, क्योंकि जो मनुष्य तेरी रक्षाम आगया है उसको 
डरानेवारा इस जगत्‌ मेँ कोन हो सकता है ? | 

“† अभ्षि '” शब्द्‌ आगक्रा वाचक है, परन्तु अभ्चिको भी जिसने बनाय 
उसका मी नाम वेदमें * अच्ि"हीहोताहै। । 

न ›' शब्द्‌ निषेध, नकार अर्थम जाता है, परन्तु वेदँ ‹ इव › 
( समान ) के अर्थम आता है । 

पठक इस प्रकार मंन्नोके अथं किखनेका यत्न कर । मंत्रोको कर ग्फ 
करते जार्यै । ठेखा करनेसे उनको बडा राम हो सकता हे । 


( १५ ) 


पाट & 
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वाद स्वर्‌ 
वेदमन्नो फे अक्षरेके उपर र नीचे जो रेषां होती है उन्म स्वर 
कहते हैँ ओर उनके भेद उदात्त, अनुदात्त आर स्वरित ह, इस विषयस 
इससे पूय बताया जा चका हे । इन रषाभोके छनुक्तार उपर अथवा सौचं 
आयात करके संत्राक्षरोका उच्चारण किया जाता है अथवा वका करना 
चाहुये, अन्यथा कमा कमी अथस मा वचपरद परेणा हात दहं) 


उदात्त स्वरे स्यि कोद चिद खिखा नहीं होता हे अथात्‌ घाघारण- 
तया स्वर बिह्वरहित अक्षर उदात्त समञ्चना योग्य ह । अनुदात्त स्वरका 
चिद्ध अक्षरके नीचे रेषा -- देसी दी जादी हे ओर स्वरति चिहकी रेषा 
अक्षरके ्िरपर उपर खडा ‹ । › देसी रहती हे । प्रायः प्रत्येक शब्दे एक 
स्वरको छोडकर शेष सब स्वर अनुदात्त होते ै-- 
ति ण क ४ द [१ 
अनुद्‌त्त पद्‌मकवेञजम्‌ ॥ ( अष्टाध्यायी ६।१।१५८ } 
: पदमे एक स्वरको छोडकर शेष स्वर अनदात्त होते है । 
उदात्तका उच्च उच्चारण, अनुदात्तका नीच भागम दबा हआ उच्चारण 
शओर दोनोका संयुक्त उच्चारण स्वरित स्वरका होता है- 
उच्चैरुदात्तः । नीचेरनुद्‌ात्तः । 
समाहारः स्वरितः ॥ ( अष्टाध्यायी १।५५९-३१ 
¢ उदात्तका उच्चारण उच्च, अनुदात्तका नीच ओर स्वरितका उच्चारणः 
मि्रेत होता है ।; | 
यद्यपि रेखा कहा है तथापि इससे सब बार्तोका स्पष्टीकरण नहीं होता 
है । इसि इसका अधिक सुबोध विवरण करना चाहिये । पाठक स्मरण 


+ 


रखें कि वेदमन्राका उच्चार करते समय इन स्वरवचिहरी ओर ध्यान देना 


(१६) 


अत्यव वश्यक है, अद्युद्ध स्वरोच्चारसे मेश्रका भाव बदर जाता है, इस 
विषयसें ग्याकरण जिक्षाका वचन देखनेयोग्य है-- 

मंत्रो ईनः स्वरतो वर्णतो वा 

सिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । ( शिक्षा ४९) 

^ स्वर ओर वणैके रे उच्चारके कारण मन्त्र अपने योग्य अथौको प्रकट 
नहीं कर सकता ¦ › तथ{-- 

व्याघ्री यथा हरेस्पुजान्दष्याभ्यां न च पीडयेत्‌ । 
तद्वद्र्णा : प्रयोक्तव्याः ( सिश्षा ) 

‹ शेएनी जेसी अपने बच्चोंको अपने जवम पकडकर ॐ जाती दै 
परन्तु बच्चोंको दांत नहीं रगाती, उसी प्रकार समारुकर अश्चरोका उच्चा- 
रण करना चाहिये । 

देव्यां सब कथन इसङिये कहा गया है छि अश्चरोका उच्चगण योग्य 
रीतिसे क्रिया जावे ! इसीखिये ेसा कदा है कि योग्य गुरुके पाससे वेद 
सीखना चाहिये । स्वरका अयुद्ध उच्चार करनेसे ' इन्द्रश्चन्र * पदका बिरु-~ 
ऊरू उरूटा अथं होता हे, यह उदाहरण भगे शिश्वाम्न्थरसे इसीखिये दिया 
गया है । इत्यादि वणैनसे पाठक जान गये होगे कि वैदिक भाषे स्वरोका 
महश्च किठना है । 

उदात्त, अनुदात्त भर स्वरित ये स्वर अथवा इनके स्वरचिह्व केवर 
स्वरोक साथही स्बध रखते है, इनका व्य॑जनोके साथ कोद ददन्ध नहीं 
डे, यह बात पाठकोको विदितही है । 

प्रत्येक शाब्दर्मे एकसे अधिक उदात्त स्वर नहीं होता हे, यह सैसाघा- 
रण नियम इससे पूवं बतायाही ह । सामासिकं शब्दों क स्थारनौपर 
एकसे अधिक उदात्त स्वर रहते हँ । ये सब बाते ध्यानमे  ठेनेसे शब्दो 
नञ मेद्‌ होते है, यह पाठको ध्यानमे ना जायगा 1 ये भेद यहां दिये है 

(९) अन्तोद्‌न्त- जिसमे अन्तभागमें उदात्त स्वर होता ३े । ज्ेषा- 

1 अभि १ 
(२) आद्युदत्त-जि्में प्रथम स्वर उदात्त होता हे । जचैता- ' सोमः? 


५९७ ) 


‰ उद्‌त्त- केवर उदात्त स्वरयुक्छ शब्द्‌ । जैसा- ५ प्र ` 

8 अयुदात्त- जयुदात्त स्वरयुक्त शब्दं । जक्ता- ° बुः › 

५५ लत्व स्वरित निम्न स्वरसे उच्चारा जानेवाला स्वरित स्वरवारा 

शाब्द । जैसा- ° वर्यं 
& मध्योदत्त- मध्य स्वर जिसमें उदात्त दौरा है । जैसा, ^ हृदिषौ › 
७ स्वरित ~ उदात्त ओरं अनुदःतत इन दोनों स्वके धर्मौका संयोग 
जिसमे होता है, देसे स्वरयुक्त शब्द । जसा, ‹ स्व 

छ युदात्त ~ जिसमें दो उदात्त स्वर होते है । जैसा, ‹ बहस्पतिः › 

९ युद -जिसमे तन उदात्त स्वर होते दै । जसा, ‹ इन्दर वृहुस्पसी › 

अनुदात्ते नवि “-' रली रेषा होती इ, स्वरितके रपर “1 › देसी 

खडी स्वा होती दे जर उदात्तके छ्य कोशं चिड्ध नहीं होता है । 

इनमें स्वरित स्वरके बडुतसे भेद हँ भोर उनङ़ नाम भी भरसयेक भेदके 

च्यि अखूग अख्ग द! जसा- एकश्चति, प्रचय, सश्चत्तर, अनृदात्तदर 

यादि स्वरित स्वरके भनेक भेद हैँ । इन सब स्वरो विषयमे प्रथमतः 


सामनस्व लयम बताकर पश्चाद्‌ सदष स्पहकरण कर्मं । 


फिष् शष्दें कौनसा स्वर उदात्त, कौनसा अनुदात्त भौर कौनसा स्वरित 

हो, इस विषयसें परिपाीकादी नियम सव॑तोपरि शिरोधायं होता है, इसमे 

कोद संदेह नहीं । तथापि देय््राकरंणी शेगोने इस विषयका सूक्ष्म पिस- 

क्षण करे कुछ नियम बनाये हँ । इन भिवम्छो जपताद है, तथापि छ 

प्रधारण दष्टे खमि ये नियम पर्या है-- 

१ नियम पहिरा-- शब्दके एक स्वरको छोडकर शेष स्वर अनुदात्त 

होते है । 

र नियम दृरा-- शब्दम यदि एकी स्वर होगा तो वह स्वर उदात्त रदता 
हे । जेवा ^ गौः, म्मा, कमा, भूः, जाः, श, प्सु, धीः, 
आ, भाः, कः, यः, मा, तत्‌, यत्‌, ये › इत्यादि शब्द्‌ 
एक स्वरवारे हे, इसङ्ियि इनका स्वर उदात्त टै । 

२ (सं.पा. भा. भा. २०) 
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इस नियमका अपवाद यह है कि अस्मत्‌ भोर युष्मत्‌ शब्दके जो ङ्प 
५ जा, ला, ठे, मरे, नुः, वः ” इ्यादि होते है, उनमें एक स्वर होनेपर भी 
ये अनुदात्त दँ । तथा “ चित्‌, इ, घी, पठः ” इत्यादि अव्यय यद्यपि एक 
स्वरवरु है, तथापि ये अनुदात्त दै । तथा “ स्वः ” इस्यादि एक स्वरवारे 
शब्द स्वरित हैँ । इन अपवादो छोड द्या जाय, तो उक्त नियम 
बडे व्यापकं सम्चनेयोग्य हैः । यहांतक हमने एक स्वरवारे श्दोका 
दिचार किया, अब दो स्वर अथवा धिक स्वरवारे शब्दोका विचार 
करना हे । ख विचारसे पूर्वं ङछ वैदिक शब्दपिष्धिके नियम ध्यानै 
धरने चाहिये- ` 

१, निरुक्तकार तथा कईं व्याकरण-शाख्रत्त विद्वान्‌ मानते हँ ङि वेदे 
शब्द्‌ योगिक है अथौत्‌ धातु प्रत्यय ठ्गख्र बने है । « नाम च धातु. 
जमाह । ” अथौत्‌ नाम धातुसे बने हैँ । नेसा अभ्नि इाब्द्‌ “ अग्‌ 
धातुसे ¢ नि ”” प्रत्यय रगकर तथा वद्धि शब्द “ वह्‌ ' धातुसे “ नि " 
प्रत्यय रुगकर बना है । इसी प्रकार अन्य शब्द अन्य धातुं ओर 
अन्य प्रव्ययोके योगसे बने द । 


इससे भुमान छे सकता है कि धातु भौर प्रत्यय इनके स्वरका अनु. 
स धान करनेसे श्ब्दक्ला स्वर निशित हो सकता है । बहुत अंशम यद 
सत्य है। ययपि इस नियसक्छो भी बहुत अपवाद्‌ दँ, तथापि यह सव॑ 
साधारण नियम माना जा घकता हे । भगवान्‌ पाणिनि सुनिने धातुपास्मे 
धातुके स्वर दिये दँ भोर व्याकरणे भस्ययोके स्वर मी दिये है! यदि 
धातु ओर परत्यक स्वर समक्षम आ गये, तो उनसे बननेवारे पदफे स्वर 
समक्षम आा सके, परंतु इसके लिये भी बडे अपवादक नियम है, उनका 
विचार भागे करगे । 


( १९) 


पाट ५ 


इख पाठमें निम्नलिखित मोका अध्ययन कीनिये- 
(१) 
एवया काच वद्यपात रखऽ्वताची (नताोडदान चवं त्=चकणाचास्‌ 1 
प्रताषाणामषयन्तं पावकं राजन्तमध्चि यजतं रयीणाम्‌ ॥ 
( चर्ग्वेद ६।२।८ } 

पदानि--विश्ां । कवि । विदपतिं । शश्वतीनां । नितोशनं । दृषमं । 
चर्षणीनां । प्रेदि-इषणि । इषयन्तं । पावकं । राजन्तं । आधिं । यजतं । 
रयीणाम्‌ ॥ 

अन्वयः-- शश्वतीनां विशां क्वे विरपतिं नितोशनं चधणीनां वषभ 
भेताषाणे इषयन्तं पावकं रयीणां यजतं राजन्तं अभि (स्तुमः) ॥ 

अथ--{ सश्वतीनां विका कविं ) शाङ्वत प्रजाभोँका कवि अथौत्‌ 
वाणीका भरेरक, { विश्चू-पाक्े ) प्रजापारुक, (निऽतोश्नं ) शन्ननाङक, 
( चषणीनां वृषभं ) मनुभ्योके बरछोका वधक, ( प्रेतीवाभिं ) प्रेरक (इषयन्तं) 
जच्नादेकौ सिद्धता करनेवाला, (पावकं) पवित्रता करनेवाखा, ( स्यीणां 
यजतं ) धर्नोका दाता (राजन्तं अरिं) प्रकाशमय तेजश देवद हम 
प्रदंसा करते हँ ॥ 

भावाथ--अजधिको भी उष्णता देनेवाल ईश्वर है, वहं सब अजाभ्मेको 
वाक्डाक्ति देता हे, वही सबका पारनकती हे, वदी दुष्टोको दूर करता है 
वही मनुभ्याके बरकी वृद्धिं करता हे, सबको उन्नतिके मार्गपर चलाता 
ओर सखवको अन्न आदि देता हे, वही सबकी पवित्रता करता है ओर 
सबकी शोभा बढाता हे। वही एक देव हम सबको नमस्कार करने 
योग्य दहे । 

(२) 


नाना ह्यग्नेऽवसे स्पर्धन्ते रायो अर्यैः। 
तूवैन्तो दस्युमायवो वतेः सीक्षन्तो अवतम्‌ ॥ ८ ऋ० ६।१४।३ >) 
® 


(२० 


पदानि नाना । हि । अश्च । अवसे । स्पर्धन्ते । रायः ! अयैः । तून्तः | 


दस्यु । जायवः । व्रतैः । सीक्षन्तः ¦ अत्तम्‌ ॥ 
अन्वयः- अग्ने ! अर्थः नाना सयः अवसरे स्पधन्ते। आयवः दस्यु 


तूखन्तः व्रतैः अव्रत सीक्चन्तः \ 
अर्थ हे { अघ्चे ) तेजरस्वितके देव ! ( अयं ) चश्चुफे ( नाना रायः) 


नाना ्रक्लरके धन ( अवसे श्पर्थन्ते } अपनी रष्क खयि बडी स्पर्धा क्र 
भ, & भभ 
रहे षै ! ( आयवः ) मनुष्य ( दस्यु ) शको ( टूयैन्तः } नष्टं क्रते हए 
अपने { वकतैः ) त्रताचरणोते ( ज-चते ) धमनियसोका पार्न न करने- 
०.१ 


वारे अङुष्यको ८ द्ीक्षन्तः ) परार कश्ठे हुए जगे बढते ¦ 
भवःथ- हे इश्वर ! शचच्रके नाना प्रकरे धन अपने बचावके एछ्यि 


भ्यत्न र्‌ रहे ई, परदु उना अयस्न अद (दिष्प्ठड ई; क्योकि हमारे सनुप्य 
शच्रुा पराभव करते दए शने चरणोसे अच्यधिष्छको हयात है । 


9 
अर्थात्‌ ह मारे नियस्‌ पार नेवारे रोगे सस्ने शन्न ठहर नहीं 
सके \ हे इश्वर !† यहं तुञ्हा वड कपा ई 
(३ 


सुवीरं रध्येमा भर जादवेदो विचर्षणे । 
जहि रश्चांशि सुक्रतो॥ ( ऋण्वेद्‌ं ६ १६।२९ ) 
पदशभै- सु-वीरं । र्यं । आ-भर। जातवेदः । वि-चषणे । जदि । रक्षासि। 
सुक्रतो ॥ 
अन्वयः-- हे जातवेदः विचर्षणे !- सु-वीरं रथिं आ भर! हे सुकृतो ! 
रश्चां क्षि जहि ॥ 
अशै-- हे ( जात-वेदः } सक्के ्ाता ! हे ८ वि- चषेणे ) सवेसाक्षी 
इभ्वर ! ( सु--वीरं राथ ) उत्तम वीरो यु धनको इमे (जा भर) दो ओंर 
हे ( सु-ऋतो ) उत्तम कम करनेवाङे ! (रक्षांसि जहि) दुर्टोका ना कर । 


(२१२) 


साथ उत्तम वीर रहं । तथा हे उत्तम कम करनेवारे ईैरवर | कर कम 
करनेवारे दुष्टोष्छो दुर कर । 

दक संत्रमं ° सु~ कीरं रयिं आ भर › ये शब्द--प्रयोग महस रखते है । 
धन रेसी चाये कि जिसके खाथ वीरता भी वस्ती हो। अर्थात्‌ वीरता- 
के साथ जो धनरहता है वही सुरक्षित रहता दहै । निस धनके साथ दारता 
नहीं रहत वह सुराक्ित नहीं रहता । यह त्र बोध देता है छि अपते 
घनकी सुरक्षितताके लि प्रव्येक मनुष्य अपनेमे वरिता बढते । अशक्त 
मदुन्योका धन कोद्र मी छीन सकता हे । 

(8) 
इन्द्रः सुत्रामा स्वरवो अवोभिः खुखष्छीको भवत विश्ववेदाः । 
वाचयत हषः अभय कृणातु सुवधयस्य पतयः स्याम्‌ ॥ 
( च््ग्वेद्‌ ६।४७।१२ >) 

पद्‌ाने-- इन्द्रः सुत्रामा । स्ववान्‌ । अवःअभेः । सु--मढीकः । 
भवतु । विरेव--वेदाः | बाधतां । द्वेषः । अमरं ! कमोतु ¦ सु-वी्ैश्य । 
पत्तयः । स्याम # 

अन्वयः- सुत्रामा स्ववान्‌ सुमव्मीकः विरववेदाः इन्द्रः अवोभिः भवत । 
द्वेषः बाधतां । भम्यं कृणोतु । सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ 

अथ-- (< सु-त्रामा ) उत्तम रक्षक, ( स्व-वान्‌ ) आत्मिक दाक्तेसे 
युक्त, ८ सुष्टकीकः ) उत्तम सुख देनेवाखा, ( विरव-वेदाः ) सैन्ञ, 
( इन्द्रः ) प्रयु अपनी € अवोभिः ) संरक्षक शक्तियोके साथ हमारा सहायक 
( भवतु ) होवे । वद ( देषः बाधतां ) द्वेष करनेवारको दूर करे । 
(अभयं कृणोतु ) हभ निभेय करे । हम ( सुवीथस्य पत्यः स्याम >) उत्तम 
शोयके स्वामी बने। 

भाचाथ-- परमेश्वर हमारा उत्तम रक्षण करनेवाख। हे, उसमें विरुक्षण 
आत्मिक राक्ति हे, वही सबको सुख देनेवाला है भौर सर्वत मी वही 
है । वह॒ अपनी रक्षक शक्तियो हमारी रक्षा करे, द्वेषभाव दुर करे 
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हमे निभय करे । इम उसकी कृपासे शोर्य-पेयै-वीर्यादि गुर्णोकि स्वामी बने 
ॐ अ „= ८५ र ् 
तस्य वयं खमतो यक्षियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम । 
स ुजरामा स्वरवो इन्द्रो अस्मे आराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतयुंयोतु ५ 
( ऋग्वेद ६।४७।१३ ) 

प्रद्‌ानि--तस्य । वयं । सु-मतो । यच्चियस्य । अपि । भद्रे । सौमनसे। 
स्याम । सः । सुत्रामा । स्ववान्‌ । इन्दः । अस्मे । भाराद्‌ । चित्‌ । दवेषः । 
सदुतः । युयोतु ॥ 

अन्वयः--तस्य यज्तियस्य सुमतौ भदे सौमनसे च वयं स्याम । सः 
सुत्रामा स्ववान्‌ इन्द्रः अस्मे आराव्‌ चिव्‌ देषः सुतः युयोतु ॥ 

अ्थ--(तस्य यक्तियस्य ) उस पूजनीय परमेदवरकी { सुमतौ भदे 
सौमनसे च ) सुमति ओर उत्तम मनके अद्र (८ चयं स्याम) रँगे। 
अर्थात्‌ हम टेसा आचरण करेगे कि हमारे विषयमे उसका मन सदा 
भरसच्च रहेगा । ( सः ) वड ८ सु-त्रामा ) उत्तम रश्चक ओर ( स्ववान्‌ ) 
आत्म-शक्तिसे युक्त ( इन्दः ) प्रमु है, वहइ ( अस्मे आरात्‌ चित्‌ ) दम 
पाससे जौर दूरसे भी ( देषः ) द्वेष करनेवारे शयुभोको ( सनुतः ) 
सद्रदी अद्रसे ( युयोतु ) नट्ट करे। 

भावाथ-परमेद्वर परम पूज्य हे । हम टसा आचरण करेगे कि उसका 
मन हमारे विषयमे सद्‌ा प्रसन्न रहेगा ओर उसकी दया इमपर बरसती 
रहेगी । वह प्रमुही हमारा उत्तम रश्चक, अप्रतिम आस्मिक बरसे युक्त 
शोर सवसे शरेष्ठ है । इसलिये हम उसकी प्राथ॑ना करते हैँ कि वह हमारे 
सब शघ्रुओंको दूर सगा देवे । 

घ्चना 

पारक इस प्रकार पद्‌, अल्वय, पदार्थं ओौर भावार्थं स्वयं करनेका यतन 
करे । यदि यतन करनेपर न बना, तब उतनीदी सहायता यहांके पद 
पदार्थोसे छं । यदि पाठक इस प्रकार स्वावरुबन करते जार्यगे तो उनकी 
वेदम््रोका अथं अनानेमें बड़ी उन्नति होगी । 
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पाड ई 


ध क 
तादक्‌ खर्‌ । 

मगवान्‌ पाणिनि सुनिने अपने धातुपारसें कबीर दो हजार धातु दिये 
दै ओर ये धातु दस्त गर्णोमिं विभक्त कयि है। इन धावु कौनसा 
धातु उदात्त ओर कौनसा अनुदात्त है, यद सब उन्होने दे रखा है । 

इसी प्रकार शब्दस्िद्धिके प्रत्यय भी उदात्त, अनुदात्त या स्वरित, जसे 
हैँ से बताये है \ 

धातु ओर प्रव्ययसे शब्दं बनता है । इसलिये धातुका स्वर ओर भअत्यथ- 
का स्वर यदि विदित इभ तो शब्दका स्वर समक्षम भेम कों स्का- 
वट नदीं हो सकती । बहुतसे स्वर इस रीरिष स्वयं निश्चित हो जते हें । 
देखिचे- 

अग्‌+ति = अश्च 
वहू+नि = वहि 

ये शब्द सिद्ध हुए । इनमें अग्‌ ` ओर ‹ वहू › ये दोनों धातु उदक्त है 
तथा ° नि  भ्रस्यय मी उदात्तही हे । भर्थात्‌ यहां धातु भर्‌ प्रत्यय भी 
उदात्त है । इसर्िये यह शब्द्‌ केवर उदात्तदी होना च्िये था, परन्तु 
यहां ओर एक नियम रेखा है कि ^ प्रातिपदिक-रब्द-का अत्य स्वर 
उदात्त रहता है । ” इस नियमके अनुलार इन शा्दोका अति स्वर उदात्त 
रहा ओर 'अभि' वद्धिः ये शब्द स्वरसदित इस प्रकार बन गये । यद्यपि 
इन शब्दोकि केवर पदस्थितिमें ये एेसे स्वर होते दै, तथापि निक समय 
इनक्छा प्रयोग मंत्रोमें हता हे उस समय भमी आये पीडेञॐ शब्दकि संबेधसे 
इन स्वरोमे परिवितेन हआ करता हे । इसी कारण शब्द मंत्र रइनेके 
समय उसका स्वर अन्य होता हे ओर मंत्रके पद्‌ छिखतेके समय उसका 
स्वर अरग होता हे । यह सब बात स्पष्ट रीतिसे दानिके स्यि एक मंच 
यदा ठेते ईहै- 


( २४ ) 
अचि टे परोहितं यज्ञस्य देवमवविजम्‌ । 
= 1 ५ ध = 
रत्र स्त्वधादमम्‌ ॥ 
( ट्प्वेद्‌ ५।१।१ } 
यह्‌ ऋर्ग्वेदका मत्र हे । भव इसके पद देखिये- 
अप्निम्‌ | ईट । पुरःऽहितम्‌ । यन्ञस्यं । देवम्‌ । 
ऋत्विजम्‌ ¦ होतर्‌ । रल्न्‌ऽधातगस्र ॥ 

पाठक मेन्नके स्वर ओर पदोके स्वरोमे जो फरक हा दै, वह यहां देखें! 
पद्पाठके पदोके स्वर मेन्रसे जानेपर बदरूते षै । इस विषयका विचार 
यंह है-- 

१ ° धिं › शब्द्‌ पहिला है । उसका ° अग्‌ ` धाठु उदात्ते,“ निः 
प्रत्यय मी उदात्त हं ! परंतु उदात्त धातुके परे उदात्त प्रत्यय आनेसखे शब्द्‌ 
* अन्त्योदात्त › बन गया } अर्थात्‌ पहिला स्वर अनुदात्त बना जर अन्त्य 
स्वर उदात्त रहा ओर ˆ चं ` यह रूप बन गया । 

२ ¢ इडे * क्रियापद है, क्रियापद प्रायः अनुद त्ती होते हँ । इख नियम- 
को अपवाद भी है, उसका विचार पीते किया जायगा । 

३ “ पुरः हितम्‌ * इस पदमे "पु" अनुदात्त है, ' रः ` उदात्त है, हि स्वरित है 
जोर ‹ त ' अनुदात्त है । यह अनुदात्त होते इए भी त॒ अक्चरके नीचे रेषा 
नदीं है, इसका कारण यह हे कि यह त स्वरित स्वरके पश्चात्‌ आगया है 
जार बीचमे जोर कुछ मी नदीं है । इसका नियम यद्‌ है कि--“ स्वरित स्वर 
के पश्चात्‌ यदि अनुदात्त स्वर आगया, तो वह उदात्ततर किंवा सच्रतर 
कहङाता है ओर उसके स्यि कोहं चिन्ह नदीं होता । > इसका नाम एक“ 
श्वि भी होता हे । 

४ ‹ युद्धस्य * इस पदमे “ य › ओर ‹ स्य › ये वस्तुतः अनुदात्त है, परंतु 
अनुदात्तश्ना चिद्ध यकेनीचे है ओर स्य के नीचे वैसा बिह नदींहै 


( ९ 


५ उदात्तके पीछे अनुदात्त ागया, तो वह स्वरित होता है ! '* इस नियम 
अनुसार स्य स्वरित बन गया है। 

५ ^ देव्‌ ` शब्दम दे अनुदात्त हे ओर उलका चि उसके नीचे है । 
व उदात्त है, उदात्ते ल्यि कोह चिह्न नदीं होता, यह पाठक जानते 
हयी हे। 

& ‹ ऋत्विजम्‌ ` इसम ‹ य॒क्तस्य॑ › के अन॒सारदी समञ्चना चाद्ये । 
अर्थात्‌ च अनुदात्त ज भी अनुदात्त है, पर्॑तु वह उदात्त षि के पीछे 
आने स्वरित बन गया है । 

७८ होतौरम्‌ › इस पदमे हो उदात्त है, ता अनुदात्त है, परंतु वह उदात्त 
के पश्चात्‌ आतेसे पू्ैवत्‌ स्वस्ति बन गथा है ौर उसके पीरा र 
अनुदात्त है, परेतु यह अनुदात्ते पछि अने इसको अनुदात्ततर छह 

ध, 
जाता है । 

< " रत्न॒धात॑मम्‌ ° यह शब्द है । इसमे रत्न ये दो अनदात्त है ! 
घा उदात्त है ! इस उदात्तेक पश्चात्‌ नुदात्त त आगया ह, इसख्यि उदात्त 
कै पीछे आनेवारा अनुदात्त स्वरित होता दै, इस नियमे अनुसार वहं 
त स्वरित दुभ हे ओर उसके पश्चात्‌का म अनुदात्ततर ह्ुभा, वास्तवमें यह 
अनद्‌ हें । 

यहांतक पदोके स्वरोके विषयमे विनरण हुभा । यह विवरण पाठक 
वारंवार पदं भोर जबतक क समञ्च आ जावे तदतक मनन पूरक पडते 
जार्थ । ठेसा करनेकेही यह विषय ठीक समञ्च आ सकता है ! अब पुनः 
टदीकरणार्थं स्वरोके नियम यहां देते है- 

¶ स्वरोच्चारम कार्मर्यादक न्यून भोर अधिक होने स्वरके ° हस्व, 
दीर्ध, ष्टुत › ये त्यैन मेद होते दँ । 

२ स्वरके आघाते मेदसि उदात्त, अनुदात्त भौर स्वरित ये भद होते हँ । 
उदात्ता आघात सुखे उच्च भामे, अनुदात्तका नीचे भागे ओर 
स्वरितिका दोनों मागमे होवा हे। 
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३ अनुदात्त स्वरका चिह्न अक्षरके नीचे रेषासे बताया जाता है । उदात्त 
ॐ सख्यि कोई चि नदीं है ओर स्वरितका चिह्व अक्षरके सिरपर खडी 
रेषासे बताया जाता है । 
४ प्रायः शब्दे एक स्वरको छोडकर शेष सब स्वर अनुदात्त होते है । 
५ शब्दे यदि एकही स्वर रषा तो वह भायः उदात्त होता है । 
. ६ वेदके शब्द्‌ योगिक है अर्थात्‌ वे धातु आर प्रत्यय रूगकर बने दै । 
७ घातुके स्वर धातुपाटसें बताये है भर प्रत्ययके स्वर व्याकरणम बताथे 
है । दोनोके मेरसे श्ब्दका स्वर बहुत करके निश्चित होता दे । 
८ प्रायः पदका अन्त्य स्वर उदात्त रहता हे । 
९ साथ साथ दो स्वरित चिद्व (अथोत्‌ सिरपर खडी रेषाफे चिव ) 
कभी नहीं आते । अनुदात्तके चिद्व साथ साथ अधिक भी अति है। 
१० उदात्तके परे उदात्त आनेसे अन्त्य उदात्त रहता है ओर पचक 
अनुदात्त बनता हे । 
११ सब क्रियापद प्रायः अनुदात्त होतेह 
१२ स्वरितके परे अनुदात्त भागया तो उस अनुदात्तके स्यि नीचे स्वर 
चिह नहीं णाया जाता 
१६ उदात्ते पठि अनुदात्त आगया, तो वह स्वरिति बन जाता है । 


दस समयतक इतमे नियम दिये हैँ । यह सब नियम विवरणके घाथ 
भोर उदाहरणके साथ दिये ह । इसलिये पारक इनका मननपूर्वक ` अभ्यास 
करो, तो यह स्वरकी बात उनके ध्यानम आ जायगी । आश्चा है क्कि पाठक 
इसका अध्ययन विद्घेष भ्रयत्नके साध करेगे | 
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पटि ७ 
दल पाठमें निमनङखिखित मंत्नोका अध्ययन कीजिये 
(१) 

पाहि नो अग्ने रक्चसो अचष्टात्पाषि धूतैरररुषो अघायोः । 

त्वा युजा पृतना्यूंसमभि स्याम्‌ ॥ ( चहग्वेद. ७।१।१३ } 

पदानि-पाहि । नः । अग्ने। रक्षसः । अ-ज्टात्‌ । पाहि । धूर्तेः । अररषः। 
अधघ-आयोः । त्वा । युजा । पएतना-यूनच्‌ ! आभि । स्याम्‌ ॥ 

अन्वयः--हे अग्ने ! अजुष्टात्‌ रश्चसः नः पाहि । भररषः धृतेः अघायोः 
नः पाहि । त्वा युजा एतनायून्‌ जभि ष्याम्‌ ॥ 

अर्थ-हे (अग्ने) तेजस्वी दशर ¡ (शजुष्टात्‌ ) दीन ( रक्षसः) 
राश्चसोसे ( नः पाहि ) दम सवकी रक्षा कर । ( अररुषः भूतः ) अनु- 
दार धू ( अव-जायोः ) पापीसे हमारा ८ पाहि ) बचाव कर । ( स्वा 
युजा ) तेरे स्राथ रहते इए हम ( एतनायून्‌ ) सेना केकर चडढाद्रै करने- 
वारे शाचरुका ( लाभि ष्याम्‌ ) हम परामव करगे । 

मावार्थ- हे ईश्वर ! दुष्ट, दुर्जन, धू, धोखेवाज, पापी, इस धरकारके 
खोगोसे हमारा बचाव कर ! तेरी कपा हमपररही तो हम सब प्रकारके 
शनरुओका पराभव कर सकेगे । 

यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि । मघवञ्छग्धि तव 

तन्न ऊतिभिर्वि द्विषो वे खधो जहि ॥ (ऋ ° ८।६१।१३ ) 

पदामे-यतः । इन्द्र । भयामहे । ततः | नः। अभयं । कृधि । मघवन्‌ । 
द्ग्धि । तव \ तव्‌ । नः । ङतिभिः । वि । द्विषः 1 वि । शघः । जहि ५ 

अस्वयः-हे इन्दर ! यतः भयामहे, ततः नः अभयं कृधि । ह मघवन्‌ । 
कण्धि । तव उतिभिः नः दविषः शधः च वि वि जहि ॥ 

अ्थ-हे ( इन्द्र ) परमो ! ( यतः मथामदहे ) जहासि दमे भय होता 


( २८ ) 


हे ( ततः > वहाते (नः) हमरे स्यि (अभयं कृधि }) अभय कर हे 
८ मघवन्‌ ) धनसेयन्न प्रभो ! त्‌ (शग्धि) शक्तिमान्‌ हो इसखियि ( तव 
ऊतिभिः ) तेरी रश्चाकी शक्तियों द्वारा (नः द्विषः) हम देषकर्ताभोका 
तथा हमरे ( मधः ) दिंसकका ( वि वि जदि ) विशेष पराभव कर । 

भावार्थ हे परमेश्वर ! दमं निभेय कर, किसी मी दिक्ञासे हमे भय 
प्राक्ठनदहो' त्‌ समर्थंदहै, इसस्यि तेरी रक्चाकी शाक्तेयो द्वारा हम सुरक्षित 
हो गये तो हमे किसीषे भी भय नहीं हो सकता । क्योकि तूही हमारे 
शनुओं, द्रेषकर्तीओं ओर हिंसकोका नाह करेगा ओर तेरी रक्षते सुरक्षित 
होकर हम खद्‌ विली होते रगे ¦ 

(२) 

त्वं नः पश्चादधरदुचरत्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः। 

आरे अस्मत्छृणुदि देव्य भयमारे हेतीरदेवीः ॥ (च० ८।६१।१६)} 

पदाचे-- त्वं । नः | पश्चाद्‌ । अधरात्‌ उत्तरात्‌ ! पुरः! इन्द्रः ! नि। 
दाहि । विश्वतः । आरे अस्मत्‌ | इणु ¦ देव्य} भयं । आरे । हेतः । 
अदेदीः ॥ 

अन्वयः-- दे इन्दः ! व्वं पश्चात्‌, अधरात्‌, उत्तरात्‌, पुरः ( च ) दिदवतः 
(च )नि पाहि। दैव्यं भ्य अस्मत्‌ आरे कृणुहि । अदेवीः देतीः भारे ॥ 

अथ-- हे (इन्द्र) प्रमो ! (स्वं) त्‌ (पश्चाद्‌, षधरात्‌, उत्तरात्‌ ) 
पिते, नीचे, उपरमे ८ पुनः विरवतः च ) आगेसे शीर सब जोरसे हमारी 
(निपाहि) रक्षा कर । तथा ( दैव्यं भयं) दैविक भयकरो (अस्मत्‌ 
आरे ) हम सबसे दुर ( इणु ) छर, तथा ( अदेकैः देवीः ) राक्षसी 
श्रख भी हम सबसे ( आरे ) दूर रहं ॥ 

भावाथं- हे ईश्वर! त्‌ हम सबका सब शोरसे रक्षण कर, हमें सव 
ओरसे निर्भय बना । वियुत्पात्‌, अवर्षेण भादि दैवी आपत्ति हम सबसे दूर 
रहे भौर अन्य विपत्तियां भी हमसे दूर रहें । 


(२९) 
(४) 


यदिन्द्र चदह्यणस्पवे ऽधि शषा खरः ; 

परचता र आश्ड्करखः दुरितात्पाच्छहखः ॥ ({ अथवें० ६।४५१द ) 

पदासि- यत्‌ । इन्द्‌ । लदखणस्पदे । अदि । खषा । चरादकि । प्रचेताः । 
नः ¦ आंगिरसः { हरितान्‌ ¦ पातु । अहसः ४ 

अन्वयः-- दे इन्द्र { बङ्णस्पते { चत्‌ सपि सदा चरासक्ति दुरित 
अहश्ः प्रचताः अभिश्सः यः प्रतु ॥ 

अ्थं- हे प्रभो, हे कषानपते ! यदि इमने शटा व्यवहार कियाद, दे 
उस्र पापे ्षानी आंशिरक देव हमारी रक्षा कूरं । 


(५. 
क न, 9 (१५, [र (न 
त्वं विश्वस्य मेधिर दिव्य भ्यश्च रजसि । 
ख यामनि प्रति श्रुधि ॥ ( ऋण्देद्‌ {।२५।२० ) 


पदनि-- सं । विद्वस्य ! मेधिर । दिवः । च । ग्मः । च । राजति ! सः । 
यसनि ¦ प्रति । श्रधि ॥ 

अस्वयः--दहे मेधिर ! सवं वेद्वस्य दिवः गमः च शजषि। घसं य्सनि 
प्रति श्रुधि ॥ 

अश्ै--दे ८ मेधिर ) इाहि-परदात्ता दर ! (खं) त्‌ (विश्वस्य दिवः स्मः 
च ) सव चुरोक ओर भूमिका (राजि) राजा है ! वह तू हमार ( यामनि 
अति श्रुधि) प्राथेना श्रवेण कर्‌ । 

आवकवाथ-- हे बुद्धिभदाता इश्वर ! तही प्षपृण जगवका सच्चा एक राजा 
हं । वहतू हमारी ्राथना श्रवण छर । 


. (६) ( 
स नो दुराच्चासास्च नि मत्याद्घायोः । 
पाहि खदमिद्धिश्वाघ्ुः । ( चर० १।२७।३ ) 


पद्‌ने-खः ) नः ! दूरात्‌ । च । साच्‌ । च । नि । प्रत्याठ्‌ । अघायोः । 
पाहि । सद्‌ । इत्‌ । विश्व-ञायुः ॥ 


(२०) 


अन्वय ः--दे दंश्वर ! सः स्वं दूरात्‌ च आघ्तात्‌ च अघायोः म्यात्‌ 
विश्वायुः सदं इत्‌ नः नि पाहि ॥ 

अथ-हे ईरवर ! (सः ववं ) वह तू ( दरात्‌ च आसात्‌ च) दूरसे 
जेर पाससे (अघ--भायोः मर्व्यात्‌ ) पापी मद्ध्यसे ( विश्व-आयुः सदं 
इव ) सब जायभरमे सदा खवेदा (नः) हम सबकी ( मि पादि) रक्षा 
कर । 


(७) 
त्व हिनः पिता वसो त्वै माता शतकतो बभूविथ । 
अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ( चर० ८।९८।११ } 


पदानि-स्वं । हि । नः । पिता। वसो ! खं। माता । श्त~क्रतो । बभूविथ । 
अधा। ते । सुस्नं \ ईमहे ॥ 

अन्वयः-हे वसो शतक्रतो ! स्व॑हिनः पिताच त्वं माता बभूविथ । 
अधा ते सुम्नं हैमे ॥ 

अथे- है ( वसो ) सवके निवासक ( शतक्रतो ) सेकडों सल्छरत्य करने- 
वारे ईश्वर ! ( घ्वं हि नः पिता) तूही हमारा पिता भौर ( त्वं माता बभू 
विथ )तूमाताहोतादहे! (अधा) इसस्यि हम सव (ते सु-म्न) तेर 
उत्तम विचारको ( ईमहे ) प्रा करते हें । 

भावा्थ--हे दस्वर ¦ तूही हम सबका पिता ओर माता है, इसख्ियि 

तेरी दयाही हम चाहते है । 

षचनां 

पाठक इस रकार मंत्रोके अथं ख्गानेका यल कर । इस दंगसे भ्रयत्न 
करनेसे उनकी मंत्रा रुगनिन प्रगति शीघ्र हो सकती है | जहतक 
हो सकता है वहांतक यत्न करके पाठक मंत्नोको कण्ठ करनेका भी यत्न 
करं । 


(३१) 


पढ द 
न, 
वद्कछ स्वर्‌ 
| १. छ, क रोका [कऋनव्‌ कप ५ 
पूव पाठोमें बहुतसा वेदिक स्वरोका विचार इजा हे । प्रस्येक पदक स्वरकाः 
भी विचार किया है । जब वेही पद मेन्रसे किष प्रकार आगये अौर उनके 
स्वर किसर कारण बदरे है, इसका विचार करना टै । देखिये वही स॑त्र- 
क्‌ 1 


अथिमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवम्रविज॑म्‌ । 


@& 
होतारं र्नघात॑मयर ॥ ( चर० १।१।९ ) 

२ इसमें पहिखा "जः अनुदात्त है ओर उसका चिद्व उसके नीचे आया हे । 

२ दूसरा अक्चर “निः उदात्त हे, इसख्यि उसके साथ कोद चिद्ध नहीं हे । 

३ तीसरा अक्षर (मी हे । यह वास्तवे अनुदात्त हे, परन्तु यह उदात्ते 
पश्चात्‌ आगया हे, इसाशये नियमायुसार स्वरित इजा । (नियम १३ देखिये) 
इस नियमके अनुसार स्वरित होनेके कारण इसके सिरपरं स्वरितका विह 
खड रेषा आगयादहै । 

४ चतुथे अक्षरं ऊ" अथवा डे" अनुदात्त हे, परंतु यह अनुःदात्तके पश्चात्‌ 
भाया हे, इसख्ियि इसको अनुदात्ततर कते हैँ । अयुदात्ततर होनेसे इसके 
स्यि कोद चि नहीं हे । 

५ पंचम क्षर "पु" भनुदूात्त है ओर उसका चिह्न उद्धे नीचे है । यह 
अक्षर भी पूर नियमानुसार अनुदात्तके पीडे अनेके कारण अनुदात्ततर 
होना चाहिये था, परन्तु उसके प्रे “रो” उदात्त आनेके कारण "पु" अक्षर अनु- 
दत्त ही रहा हे । | 

६ छटा अक्षर “रोः उदात्त है, इसर्यि उसके साथ कोड चिह् नहीं रगा 


७ सातवां अक्षर "दहि" पूैवत्‌ स्वरित इभा हे, जिसका चिह्न उसके 


` 


किरपर खडा हे । 


(३२) 


८ आठ्वां अक्षर श्तं" पूववत्‌ अनुदात्ततर है । इसाश्ये उसके साथ कों 
चि नहीं है । 
९ नवम अश्र भ्यः अनुदात्त है, जिसका चिह्ध उसके नीचे हे । 
१० दद्राम अक्षर शलः उदात्त है, इसार्ये उसका कोर चिह नदीं हे 
१२ भ्यारहवां अश्र “स्यः स्वरित हे, उसका स्वारित चिह्ध उसके रपर 
खडा! 
१२ बरवां अक्षर “दे अनुदात्त है } “स्यः स्वरिते अगे दे अनुदात्त भनेसे 
वास्तवे वह अनुदात्तवरं दोना चाहिये शा, परत उसके आगे उदात्त व 
आचके करण वड अनदात्तदी रहा भौर उसको अनुदात्तका चिह्ध नीचे 


लगा है | 
१३ रेदृश्यां अश्चर श्व" उदात्त दै, इसलिये उसके साथ कोष्ट वचि्ध 
ल्ह है; 
१४ चौदह अक्षर छ" अनदूत्त ह; उदात्त षव" के अगि आशिषे कारण वह 


पूर्वर "स्यः के दमन स्वरित होना चाहिये था। परत आये उदात्त अक्षर 
स्वि अनिके कषण स्वरित नदीं वना आर अयुदात्त ही रहा, इसार्यि उस्षके 
नीचे स्वर्‌ अण्या हं । 
५ ; ६4. 9 ५६ ४ कि कप न, 

१५ वृद्रहुवां अश्र चि" उदात्त हं । इस कारण उघ्के श्ये कोट स्वर- 
चिह उस साथ नहीं हे । 

१६ सरोरुहं अश्चर (ज ` अनुदात्त हे, परत वह उदात्तके पीठे जाने 
स्वरित चिड्ध उस्फे सिरपर खग गया हे | 

श ण ५५ 

१७ सतरहर्वां अक्षर !हो" हे । यदह उदात्त हे, इसञ्यि कों चिद्व उसङे 
साथ नही ङ्गा । 

१८ अटारहवां अश्र "ताः अनुदात्त है, परंतु यह उदात्तके पीठे आमेदधे 
कारण स्वरित बना है, जि कारण उसके सिरपर स्वर रगा दै । 


` (३३) 


९९ उच्ीखवां अक्षर “र अनुदात्त दै, परंतु व पूर्वो धकारं बलुदा्तसर 
इथा है ओरं ह कारण उको कोद स्वराचिह् नहीं ल 0 
२० वसंवा र” सी उदी भ्रकार अलुदाततय्‌ है । 


४ चे (4 श ४ [| ति) +-ॐ +~) म नु; & ऽकः 9 ङतं आरि कारण स्च 
रस < ०५९१९ &9 उषया चव उद (च सरद 


नीचे स्थचि रुरः दै । 
२२ वाडरा अश्चर "वाः उदात्त है, इसलिये यह्‌ चिदह्धरहित हे । 
२३ देष्॑स्वां क्षर ह पूरन कःरणड्ी सवरिद कना यर उसका ` ह 
सके 'सरषर खडा है | 
सदी अश्चर "मः पृषो प्रदहः अ टुदृःततदं है, इसङिये उसके 
साथ कोद्र स्वर-चि्ध बही ङ्ग्य) 
दख धिवरर्णसे षाडकके पता छग जायया [न स्वरिद स्वर कडा उनतां 


. व 
है आर अयुदात्तदर कष्ट हेतः! ६ , 


सनरन स्वर 


+ 


१ पद्मं एक स्वरत छोडकर सद अभ्यः स्वर अलुदुत्त होते है | इसराच्थि 
समासते संभिञ्ति हृषु पदोकि कले मी स्वर हए तो भी.उनका समास 
चननेपर उन्मेस एकरौ उदात्त अवदि रहता है जोर रेष स्वर अनु- 
दान्त होते है । | छ वि 

२ समासो सासाम्यतः नियम यह है कि अन्य समासोमिं उत्तरपद 
अपना स्वरं स्थिर रता है भौर पिरे पदके स्वर अनुदात्त होते हे, तथा 

हनी खमास्मे दही पूवपद अपना स्वर स्थिर स्खता है लौर पिठ पदोकि 

स्वर अयुद्रात्त बन जाति | 

३ चल्युरव समासे मी प्रायः पूरव्॑त्‌ होला है। 
३. पामा. मा.२०). 


(३४) 


४ कृदन्त ओर उ्रपद्‌ ध्षमासभिं मी पूर्वपदका उदास स्थरं स्थिर रताः 
है ओर उत्तरपदका स्वर बदरू जाता है । 

पूर्वोक्त भंश्रमे ‹ पुरोहितं ` ओर “ रत्न-धा-त्म' ये पद समास है। 
पूर्वा नियमेकि अनुसार ° पुरः ' छष्दका उदात्त बदरा नही, परंतु 
° हितं › पदही अयुदात्त रहा । वस्तुतः ‹ पुरः ` शौर ‹ हितं ' ये दोनों 
शब्द अन्तोदात्त हे, तथापि पूर्वोक्त नियमके भुखार पष्टिरे पदका स्वर 
स्थिर रहा भोर दूसरे पदके सब स्वर अनुदात्त बने, परंतु उदात्ते पी 
अनुदात्तं शानेसे ‹ हि › स्वरित चिहवारां बन गया । 

° रत्न -धा-तमं › शब्दम तीन भाग हैँ । इसमे पदिरा ‹ रत्न › चऋब्द 
आद्युदात्त दै, परंतु जगे धा ' धातु भनेसे ओर उपपदपूर्वं वल्पुरष समास 
बननेसे रत्नधा शाब्द अन्तोदात्त व्न गया ओर ८ तम › प्रस्यय स्वयं 
अनुदात्त है, इसके त का पूर्वं नियमके अनुखार स्वरित बनं गया ओर 
म अनुदात्ततर हौ गया । इसके नियम पिरे बतायेषी है । 

अब ओर नियम देखिये- 

( २) संबोधनके शब्द तथा क्रियापदके शब्द्‌ वाक्यों भायः भनुदात्त 
रहते हैँ । परंतु यदि ये बाक्यके या मंत्रपादके प्रारंभमे आये तो उसके 
स्वर अन्य नियमानुसार हो जाते है । 

(२ ) उदात्त गौर अनुदात्त स्वके संधि होनेपर उदात्त स्वरकी प्रधान. 
ता रहती हे । जेला- “ आ+ददहि › इसका संधिं उदात्त स्वरयुक्त › पहि ? 
देखा होता हे । 

इस भकार सामान्य नियम द । पाडक यदि इनका विचार वारंवारं मनन 
चरके करेगे तो उनको स्वरदिषयक अव्यावरयक क्तान प्राक्च होगा । यह 
विषय थोडा किनि है, कथापि यहां अविसुगम बनाकर किख दिया है, 
वारंवार पठनेसे पाठकोके समद आ जायगा । 


( ३५ ) 


पाट र 
इसं पाठे निम्नरिखित म॑त्राका अभ्यास कीजिये 


9.9. 
नकिरस्य खहन्त्य पयता कयस्य चित्‌ । 
वाजो अस्ति ्चवाय्यः॥ ( ऋ्रग्वेद्‌ १।२७।८ ) 
पद्‌ानि-नकिः । अस्य । सहन्त्य । पर्येता ! कयस्य । चिद्‌ ! वाजः। अस्ति । 
श्रवाय्यः ॥ 
अन्वयः--हे सहन्त्य ! वाजः श्रवाय्यः अस्ति, अस्य कयस्य चित्‌ 
पयता नकिः ॥ 
अ्थ--हे (सहन्त्य ) बर्वान्‌ू ईदवर ! तेरा (वाजः) बरु ( श्रवाय्यः 
अस्ति ) प्रशंसनोय है । ( भस्य ख्यस्य चित्‌ ) इसका ( पयता ) उद्छंघन 
करनेवाला ( नकिः ) कोद मी नहीं है । 
भावाथं --परमेश्वर सब बख्वानोमें बख्वान्‌ हे, इसख्ियि उसकी शक्ति 
प्रशंसाके योग्य हे । इसको उष्टघनेवाखा अर्थात्‌ इक्षकी शक्तिषछो दबानेवाखा 
कोड नदीं हे । 
० 


नं यकस्यद्कवा दत्ता न सत्ताजष्ञ्च च शवसा अच्तमापः 1 
स भारक्वा त्वक्षसा ज्मा द्क्श्य अर्त्वान्ा मवात्वन्द्र ऊता॥ 
( ऋग्वेद $ । १००। १५ ) 

पदाचि-न। यस्य । देवाः । देवताः} न । मर्ताः । आपः । च। न । हावसः। 
जन्तं । आपुः । खः । प्ररिक्वा । व्वश्चसा । क्षमः । दिवः । च । मस्त्वान्‌ । 
नः! भवतु । इन्दः ! उती ॥ 

अन्वयः--यस्य शवक्चः अन्तं देवाः देवताः; न, सतोः न, आपः च न 
आशुः, स मरत्वान्‌ इन्द्रः दिवः क्षमः च त्वक्षसा प्रसिकिवा नः उती भवतु ॥ 

छ 


( ३६) 


अ्थं-- (यस्य शवक्षः) जिस दैधर्के वर्का (अन्तं) अन्तदेवया 
देवता (नं) नहीं पराप्त कर सकदे, ( मलः न ) मनुष्य मी नहीं प्राह कर 
सकते, तथा (आपःच न आदुः) जरू मौ नही प्रष्ठ कर रके । (सः 
सस्त्वान्‌ इन्द्रः ) वह्‌ प्रण-शकतिसि यु इन्‌ ( दिवः क्षमः च) चयुरूोक 
शौर एथ्वी सेके ( न्वश्चस्ा भरिक्वा ) वरदे पूरित कनवाः इइव 
(नः मवतु इम सदक्छा रक्षण छरनेच्छरा हो 


त्‌ एं परशश्वरशया दर्तः इठनी अमा है प्रि उक शिका अत 
र व 


9 र. 11 कानेन = 

कड देव, देता, मनुन्य श अन्य कोद नी सह ए सकता । वह जीवन- 
त-न 

दप परू हृस्वर ज दरक भ्य बुध्वा. &एत्‌ चातर 
¢ ¢ ५ + 1 


प तुतदस्सस्य स्थञिरस्छ युद ररप्ड 
सष्हेपा एुथिव्याः 1 चास्य दादुलं ध्तिधालसस्वि 
प्रतिष्ठिः दटमःथस्य संश्धः॥ ( ऋभ्येद्‌ &१८।६२) 
पद्ःनि-म ! दुवि-द्ु-म्मस्य : स्थिरस्य ३ दष्वेः। दिषः । रर्ये । सषहिमा। 
पुथिव्याः १ न। अस्य । चछघ्रुः ¦ द । प्रकिमष्लस्‌ । अत्ति) चः प्रहिः 
पुरुमायस्य ¦ रस्ये 
अल्वः-- दुविदयु्स्य स्थिरस्य बृष्वेः महिमा दिवः पभिव्याः 
ररप्के ! घ यस्थ शत्रुः । न प्रविशनं सरिति । युद्सायस्य सद्येः प्ररिष्ठि न। 


मी 


अथं~ { ठुदि-दयुम्नस्य } अस्य॑ तेजस्वी ( स्थविरस्य >) स्थिर अथव 
पुराण पु अर ( धृष्वेः; इष्टतो पीक्षमेवारे हशर ( महिमा 
महिमा ( दिवः पथिभ्यः ) घुरोक भोर एथिवी-रोशफे मी (म्र ररष्डे ) 
बाहर केरा है । (न अस्य शत्रुः) इछा कोई हीं है, (न अघ 
परतिमानं ) न इसकी आं भतिमा घा उपमा है प्र ( बुरू-मायस्य, 


4, ५ 


ॐ 
द 


र 
9 5 णयना (स्थस्‌ ४ (३ श्ट १ 2, [न 1 1 ~ 
८ परदिष्िः न >) यथार्‌ वहीं ह अत्‌ यही छदा आधारं है ! 
पभ्रण्लध € ९ [ ^ न वि भ [9 कज [+ दष्टा [0 न 
गद(थ--इश्वर अत्थ दज, ईषटदासा नाद कर्ल्वाल्छा रर 
(ह) अनप्त, ए [नवतत न, न 1) शम भ = 3 ¢ स र ५4 
खड सुरापः ुख्द्ध ह । उस साष्ट &ङ अदाद < ६} ईद्व्या द 
चष्टे भि्यर्। =; श, । | 14 कनो कः) व  # 9 0 सनः ' ५ (न) न । नोर र (9 म „९ 1 प 
श्र नहा! अग्र नहः दलकः सुड् उपला ह { ईद लह खरल इश्वरदः 
ध (4 अ £ क) [+| [41 {1 = अधः न अ 
छक्र आर दमेदध दुरः अण प्छ हा ई, 


(५ 
= 


(ल) [; 0 र शये न श्य = ८ 
व लः पठे सुखे ऽण्डे दधया अद्‌ 
ला व्र ९ फा ३५ [ + ह ति (न | + 
स < तः स्तिस्स्य ( भ्रवद्ु $।११।९ 


५ 
वि छ 14 ग ९१ [, (न व, 
पंदट्‌भये--षः ¦ रः । पिया | इथ | सुने | सम्य | द्ु-उपायलः ¦ यद ! 


सदस्य ¦ यः । स्वश्छये ॥ 
अन्यः हे छण्ये ! दवः द्द सनये 
स्यस्वये उस्व ॥ 

अथं-दे (अगम्ते ) धकारा देनेवारे प्रश्ने! (खः ववं)च्ह त्‌ { हने 
पिता इव ) युके किये पिते लमान (नः) हव सलक छग ( 
यनः ) उत्तसं प्राह होनेवाला (यद ) हो) (नः ) इम सखवष्छी ( स्वस्तये ) 
कल्याणक खये ( सचस्व ) हमारे साथ शं । 

भादाथ-हे प्रकाश देनेवारे पमो ! जेष्ट पिता पुत्रका सहाय होदा 
दे वेखा व्‌ हम लवा सहायक हो सौर हमारा कल्याण करके ल्थि हरे 
साथर हो । 


9 
| 


ताहके व॑ः हदयन्‌ः सद {दः 


ध क 2 
2१ {हु ष्मा सूलदे पितावियेजत्यापथे : 
खख, खस्य दृरेष्यः ॥ ( ऋग्वेद ९।२६।३ ` 
पद्‌{नि--या। हि । स्म । सूनवे । पिता । आपिः । यजति ! धापये । 
सखा सस्ये । वरेण्यः । 
अन्वय ओर अर्थं -जिस प्रकार ( पिता । सूनवे ) पिता पुत्रके स्यि, । 


क्प 


(भाषिः आपये ) बे बंधुके किये तथा ( वरेण्यः सखा सख्ये ) श्रे 


५ ३८ 


मिच्र मिश्रके छिथ (आ यजति स्म) सहायता करतः दहै, उख प्रकार हे 
इश्वर ! त्‌ हमारी सहायता कर ॥ 

मावा्थ-जेसा पिता पुचकी, माह भाईैकी ओर मित्र भिन्रदी सहायता 
करता है, उस प्रकार इईैरवर हमारी सहायता करे । 

त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पिताऽसि नस्त्वं वयस्छृत्तव जामयो वयम्‌ । 

खं त्वा रायः रतिनः सं सइ न्ञिणः सुवीरं यन्ति बतपामद्‌्य। 

( ऋर्भ्वेद्‌ १।३१।१० ) 

पद्‌ासि-सवं । अग्ने । प्रमतिः । त्वं । पिता । जि । नः। स्वं । वयस्करत्‌ । 
तव । जामयः । वयम्‌ । स । व्वा । रायः । इतिनः \ सहखिणः । सुवीरं । 
यत्ति । बतपां । अदाभ्य | 

अन्वयः-दहे अग्ने ! त्वं प्रमतिः, स्वं नः पिता जसि । स्वे वयस्क । वयं 
तव जामयः । हे अदाभ्य ! सुवीरं बत्तपां त्वा शतिनः सहचिणः रायः 
खं यन्ति, 

अ्थ-- हे (अग्ने) प्रका देनेवारे ईश्वर ! त्‌ ( प्रमतिः ) विशेष बुद्धि 
मान्‌ हो,त्‌ हम सबका पिता है ! तुहि ( वयः छत्‌ ) जीवन देनेवाखा हे । 
(वयं ) हम सक्र ( तव} तेरे (जामयः) बंधु । हे (अदाभ्य) न 
द्बनेवारे हैरवर ! ( सुवीरं व्रतपां ) उत्तम वौीरोसे युक्त नियमोके पारक 
तुद्च ईश्वरके भ्रति सो ओर सदटखों ( रायः ) धन ( सं यन्ति) इकटे होते है । 

भावाथं-- हे दैरवर ! तूही सवम अव्यत इद्धिमान्‌ हदो, तूदी हम 
सवका पिदा हो ओर वृही सवको जीवन देनेवारु हो । तेरेही हम सव 
माई है । हेन दब ऊानेवारे ईैदवर ! तु अनेक वीरताके गु्भोसे युक्त तथा 
उत्तम मिथर्मोके चरानेवारे हो, इसलिये सेकडों धन तेरे पास इक्टरे होते 
है । अथि जो इस भ्रकार उत्तम नियमोंका पारनकर्वा ओौर वीरताॐे 
गुणोंसे युक्त दोगा, वह भौ भनेक धर्नोको अपने पास धारण कर॒ सक्रेगा 
भौर चनी बन जायगा । 

पाठकं इस प्रकार म्त्रोका भध्ययन करं । 





(३९ ) 


पाट १०५ 
(१) 
वयं शयुरेभिरस्ठभिरिल्द्र स्वया युजा वयम्‌ । 
सासह्याम परतन्यतः। ८ ऋग्वेद १।८।४ ) 
अन्वयः ~ वयं त्वया युजा भस्तृभिः श्ूरेभिः (च दह) वयं एतन्यतः 
सासद्याम ॥ 
अर्थ- दम सब तेरे (युजा) साय जौर (अस्तभिः) भखका प्रयोग 
करनवारे ( द्रेभिः) शूर वीरोके साथ हम (परतन्यतः) सेनासे हमरा 
करनेवाङे शन्का ( सासद्याम }पराभव करगे ॥ 
भावा्थं- ह ईश्वर ! तेरी सहायता लेकर तथा शुर वीरयोकी सहायता 
लेकर हम शान्चुका पराजय करगे । ( 
२) 


वयं जयेम स्वया युजा च्रतमस्माकमेशमुदवा भरेभरे, 
अस्मभ्यमिन्द्र वारेवः सुगं कचि पर साचुणां मघवन्वृष्ण्या रुज ॥ 
( कग्वेद्‌ १।१०२।४ ) 

अन्वय ओर अथै--दे( मघवन्‌ ) धनैश्वयैसंपन्न प्रभो ! ८ स्वया युजा ) 
तेरे साथ युक्त होकर ( वयं वृतं जयेम ) हम सब वेरनेवारे शन्का पराभव 
करेगे । ८ भरे भरे >) हरएक प्रकारक युद्धम ( अस्माक भशं ) हमारे भागका 
( उद्व ) उत्तम रक्षण कर । हे ( इन्द्र ) प्रभो! ( अस्मभ्यं ) हम सबके 
स्यि ( वरिवः सुग छि ) धन सुखसे प्रास्त होनेयोग्य कर । ( श्तं 
वुष्ण्या ) शन्रुभकि बरु ( प्र सुज ) नश्ञ्रष्ट कर। 

भावा्थै- हे प्रमो ! तेरी छपा प्राप्त करके हम सब प्रकारके शात्रभोपर 
विजय प्राक्च करगे । हे देश्वर ¡ इरणएक प्रकारके युद्धम हमारा क्॑न्यका भाग 
हमसे ठीक प्रकार हो जवे, एेखी उन्नति हमारी हदो जवि} है देव! हमें 
सके प्रकारके धन सुगमतसे प्रा दो ओर वेसीप्रेरणासे हमारे श्रव्रभकि 
बरु पूणैतासे नष्टम्रष्ट कर जोर सद्‌ा हमारा विजय हो । 


(४०, 


(३) 
प्यभूप्र विघ्रः शिं वने तथः उपनतः \ अवस्यवो 


(क 


दे्‌ 
हिमे प्लस्ति रूखस्वे रयां द्ःक्न स्याम ॥ (क्छष्देद २।११।१२) 


६य। 


४2 ५ 


1.१. 


९७ क, 


रग { ष्ये अमूम ) तेरे दर जथोद्‌ वे होकर रहगे । ( अवया सपन्त: 
धे मिद्धे व्यवदार करते हष ( भियं क्थ्र } इद्धि बोर शयी शिष्ट 

प्रह करेगे । इस सव ( अवस्यवः > अपनी रष्ा करयेखा यतन कररवाङे 

सोभ { प्रसर धमि ) वेर रर्मोको यस्यं दारण करये । ( सद्यः ) तस्कर 


१ । 8) भ (५ | प (स कणु 02 वन नकु शच्ृष 
ही (वे रायः) वैरे धने ( द्वन ) दातरर चिप हमर योस्य (स्यत 


अन्यु सर यथ-- ( इन्दर ) प्रभो ! हम तब ( विश्राः) क्ली 
) 


५, 


[॥ 
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० 


येद जत पएद्र भयर भलस्वान्‌ देवो देवान्क्रतुना पयश्ुषल्‌ 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यद्धेतां चस्णस्य इ! छ जनास इन्द्रः। 
( ऋग्वेद २।१२।१ ) 


अन्वय तथा अथं--( थः प्रथमः देवः ) जो आदि देव ( जातः एव ) 
प्रकट होतेही ( मनस्वान्‌ } मनन-दाक्तेसे श्रेष्ठ होकर अपे ( करतुना ) 
कमंसे ( देवान्‌ पयंभूषत्‌ ) देवको शोमायुक्त करता शहा । ( यस्य शुऽ्मात्‌ ) 
जिसके बरसे ( रोद्षी ) चुरोक आर पुथ्वी-रोक ( चम्यसेतां ) कौपती 
हैँ (सः) वही देष हे, ( जनासः ) छोगो | वदी ( नृम्णस्य महवा ) 
मानिक शक्तिके महत्वसे युक्त ( इन्दः ) भ्रु ह । 


=] 0 {> म (9 म (+ टश्च | ०0 नरके? नवक (न २ तय 
भादाथं-जादिदेव पमेश्वः पद्ख्खेहौः सहव मानस ~यै युतः 
है [१ [4 & कः | चे ॥* > म) = ॥ थ (भ भा | ५, । 
है शमर चये प्रश्षसनोय कर्म दषु देवदाथोषये सुद्छोभिह करदा दै ¦ 


[कनी व =, (क (= १५ तनि 
दः ॐ इतना ह 1क ऊक सश्र 


9) 


रणः ! यष्टी सव जगदष्छा क प्रघ्ठ 
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दिना ( जनखः न विजयन्दे ) खोद विजय प्राक्त नही दर ठच््हे) 
( यु्ट्सानः , कडते इए ८ जकसे ) रक्षद्धे लिये ( यै हवन्ते ) जिर्क 
ग्रथना कश्च है शार (यः) जो ( किश्वस्य प्रदिसानं ब्रू ) विश्वः उशूनः 
शा 1 जो ( ्-च्युद--च्युह्‌ ) न द्िखनेदाच्छो भी हिस्म देनेदी 


शकि रखता हे, वही इन्द्र हे । 
भावाथ--परमेश्वरकी कषा न हं तो रोगा क्म विजय नही हो 
सृता, इसलिये यद्धके समय सव छोग उसी की प्रार्थना मगोभावनारे 
करते है । जो प्रु जगत्‌ बननेकै ञ्यि आद्शरूप इुखा, वद इतना खमथं 
है कि वह वड़े परभावद्यारियको मीं हिला देता ह, पतु उघ्को दिराने- 
वाका कोड नहीं हे॥ 
(६) 


अस्माकमच्चे सघवत्छु धारयानाप्मि स्च्रमजर खुधीयंम्‌ । 
वयं जयेम शतिनं सष्टस्िणं वेभ्वानर वाजयघ्चे तबोतिभिः॥ 
{ ऋ० ६।८।६ ) 
अन्वय ओर अ्थ- हे ८ वैदवानर अग्ने) विवे द्वारक भकाश 
देनेषाछे देव ! ( अस्माकं मघवस्सु ) हमारे धनिको ( सु-वीर्थं ) उत्तम 
वीरतासे युक्त ( अ~ नामि ) कमी नघ्न न होनेवाखा (अ-जरं श्चत्रं } 


(^ ४२) 


कभी क्षीण न होनेवाा श्षात्रतेज (धारय ) धारण कर । (तव ऊतिभिः ) 
तेरी रश्चा--श्क्षियोसे ८ वाज >) वरू श्राप करके { वयं } हम सब ( शारं 
सरहन्नि्णं >) सो ओर हजारो सेनिर्कौके साथ हमरा करनेवाङे सरको (जयेम) 
पराजित करगे \ 

मावार्थ--दे जगते सचारक प्रमु ! हमारेमे जो धनी दै, उनमें उत्तम 
शयं, वीय, थे, स्थापन कर अर्थात्‌ धनी रोग शूर हों भौर रोक न हो, 
कभी किसीष्धे वे न डर ओर अपनी रक्चा करनेमें समथ हों । तेरी रश्चाभोसे 
सुरक्षित हदकरदटी हम बडे बरुवान्‌ बर्नेगे लोर चैन्यके साथ मपर हमरा 
करनेवारे शन्रुजोंको भी परास्त करेगे । 

= (~~ ५ (स | स 

सख्य वत इन्द्र बाजना मा भसम शवसस्पत) 

त्वामाभे प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ ( उरग्वेद 9।१।१।२ ) 

अर्थ--हे ८ शवसः पते इन्द्र ) बरूके स्वामी प्रभो । (ते सख्ये ) 
तेरी मिन्रतामें हम ( वाजिनः) बख्वान्‌ होनेके कारण ( मा मेम ) किसीसे भी 
नटीं उरते त्‌ ( जेतारं ) विजयी आओौर ८ अपराजितं ) कसी पराजित न 
होनेवाखा है, इसख्यि ( त्वां अभि प्र णोनुमः ) तुश्चेदी नमन करते ई । 

भावा्थं-हे सर्व-समथं प्रमो ! तेरी मिचतासे हम बरुश्ारी होनेके 
कारण हम किसीसे नहीं डरेगे । क्योंकि तू खदा विजयी हो ओर तुस्हारा 
पराजय र्मी नही होता ¦ इस्च्ि हम तेरी दही शरण्मे आते है, तेर्सही 
भक्ते करते है जर ठुस्चे छोडकर किसी अन्यकी उपासना नहीं करते । 

सचना ¦ 

पाठक इस प्रकार सत्रोका अर्थं करं, हरएक मत्र कण्ठ करं ओर 

उसके पद्‌, पदार्थ, अन्वय ओर भावाथ स्वयं करनेका यत्न करं । जहा 


समद्यसें न आवे वर्ह उपर दिये अर्थी सहायता लें । इस प्रकार करनेसे 
उनकी प्रगति वेददिद्या्ें सि होगी | 


"नकाः 


(9३ ) 


पां १९ 
(भ० भा० द्धोणपवे अ० ३६ ) 
सञ्जय उवाच । 
सोभद्रस्तद्धचः शरुत्वा धभेसजस्य धीमतः । 
अचोदयत यन्तारद्वोणानीकाय भस्त ॥१॥ 
तेन संचोद्यमानस्तु यादि याद्यीति सारथिः 
प्रत्यवाच ततो राजन्नभिमन्यमिदं वचः 1 >2॥ 
अतिभासेऽयमायष्मन्नाितस्त्वयि पाण्डवैः । 
सम्प्रधाये क्षणे बुद्धया ततस्त्वै योद्धम्हसि ॥३॥ 
आचायां षि कती द्रोणः परमास्मे इतश्रमः ! 
अत्यन्तसुखसव्रद्धस्त्व चायुद्धविश्चारदः ॥४॥ 
ततोऽभिमन्युः प्रहसन्साराथं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
सारथे को न्वये दोणः समरं क्चत्मेव वा ॥५॥ 
परावतगतं राक्र सहामरगणेरहम्‌ ॥ ६ ॥ 


सञ्जय उवाच.- हे भारत ! धीमतो बुद्धिमतो धभमराजस्य तद्वः तद्र 
चनं श्रुत्वा सौभद्रः सुभद्वापुत्रः यंतारं सारथिनं द्रोणानीकाय द्रोणस्य 
शिन्याय अचोदयत प्रेरितवान्‌ ॥ १॥ तेन दरौपदीपुत्रेण भभिमन्युना 
५ याहि यादि ! गच्छ गच्छ इति सञ्चोद्यमानः संप्रेयेमाणः सारथेस्तु, हे 
राजन्‌ ! ततः तदनेतरं इदं वचः इदु वचनं अभिमन्युं प्रस्युवाच ५२॥ 
हे आयुष्मन्‌ अभिमन्यो { पाण्डवेस्त्वयि अयं अतिभारः जहितः स्थापितः 1 
इद्धया क्षणं सप्रधायै विचार्य ततः तदननतरं स्वं योद्धुं अहं सि ॥ ३॥ हि 
आचायः द्रोणः करती कृतकार्यः परमास्त्रे च कृतश्रमः। स्वं च अयुद्धविशारदः 
न युद्धविशारदः अत्यंतसुखर्सवृद्धः च ॥ ४ ॥ ततोऽभिमन्युः श्रन्‌ सारि 
इदं वाक्यं अब्रवीच्‌ । हे सारथे | कोनु अयं दोण ? समभर संपूण क्षात्र 
क्षत्रियबलं वा ॥ ५ ॥ देरावतगतं भमरगणेः सह शक्रं इर वा ॥ ६ ॥ 


( ४६ ) 
अथय सद्रम्लानं सवेशतगणध्वितम्‌ । 
याघयेयं रणद्ख ज म श्चञेऽद विस्मयः ॥७॥ 
न मदत्‌ द्विषत्सैन्यं करयति षोडदयीम्‌ ॥ ८५ 
अपे विश्ट्डितं विष्णुं यदकं प्रःप्य तज । 
पितर चाञ्जनं युद्ध अ भ्दटुपयास्यत्ि ॥ २ ॥ 
सशभिमव्युश्च तां वध्यं कद्‌ थीह्ृत्य रथः । 
याः हत्यवादददिन दो परक्य खाशिरम्‌ ॥ ९० ॥ 





५ 
जा १ अ (1 न, (र र्य र 
चद द्पनःः खतः हसयणण्डणःर्डङर्षङ्‌ ॥ १६ ॥ 
व [~ ने ७ (3 हु हुः दणि ठः ० 
त भ्.द-ः दु खनस द्व्यच. वानः । 
न वि नन किन कग भ प्रषः [न्वाक (त 4 
त.णथस्यदय्‌ रज अह दण शहुदयच्छः ५ २४५६४ 
क | =+ 1 + > न © | अ ध्यः अ १. 1 
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भ, 1 क न (9040 भन ट ८ प्रद (क कन 
च ` धद्धदणद् यन्छःः <शडइ!र भरर) 
ख्य भख 4 ¢ थे छण) ददद 
वाग्‌ इवान हद्‌ चप्यं ॥ र“ ॥ 
(का निन स प; एदल = च न ५ 4 [4५ > म 
कश्दा सर यूतगष्वःचत क्वद्ुतञ्ुषूुज्द ददाल स्ट का रण्भं 
येयम्‌ श्ये [740 शच्च र 1 भका न ष्ट (न घुस 9 ~ 
या १ अद्य श्न्रस ग्दस्म्रयः ज ॥ ७ ॥ एह्क्‌ द्िखस्छल्य्‌ सनुरून्य सम 
९ 2. ट म ५ (प ~ 
(दु 1दश्वाखत (ल्घु प्राण्य इष 


षोडशी करं म अहति॥ ८॥ ह तज † स 
पिदरं अदैवं चदि प्राप्य सां शीः न उपयास्यति ॥९॥ शभिमन्युः च तां सारथेः 
वाचं कद्कृत्य ^ द्रोणःनोकाय यदि, मा चिरे ` दव्येव एर भकीत्‌ ॥ १०६ 
ततः अविष्टना सूतेः हेसभाण्डणरिच्छदान्‌ सुवणोरुकार्युचछान्‌ त्रिहाय - 
नान्‌ त्रिवर्षीधान्‌ इयान्‌ अश्वम्‌ आशु संगोदयामास ॥१२॥ सुमित्रेण सारथिना 
दरौणाकीकाय त्रेषितास्ते वाजिनः अश्वाः हे राजन्‌ ! महावेगा सदहाबल्ाः दोण 
अभ्यद्रवन्‌ ॥ १३॥ तथायान्तं तं अभिसन्युं उदीक्ष्य दृष्टवा, शै द्रोणपुरोगमाः 
त॑ अभ्यवर्तन्त, पाण्डवाश्च तं अन्वययुः॥ १४ ते विंशतिपदे यत्ताः संयत्ताः 
सैप्रहारं प्रचक्रिरे । उदधो ससुर गगः आवतं इव सुहुतं आसीत्‌ ॥ १६॥ 
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पाट १२ 
चाणक्य-सच्राणि। 
१ धमेण चार्थते खोकः-धर्मसे सव रोछोका धारण हेता है । 
२ प्रेतमपि धर्माधर्मावनगच्छतः-मरनेपर भी धमे नौर अधर्मं 
मयुभ्यके पीछे जते है । 
२ दया धम्य जन्मभूमिः-दया धमकी जन्मभूमी है । दयासे धर्म- 
की उत्पत्ति होती है) 
४ घरममूङे सत्यद्‌ानि-सत्य ओर दान धरमैसे उत्पन्न होते हैँ । 
घ्‌ धरण जयति छोकान्‌-धर्मन्े सब लोकोंको जीत सक्ते है । 
६ सत्युरपि घ्मिषठं रक्षति-मृ्यु मी धार्मिक मानवकी सुरक्षा करता 
ह । 
७ धर्माद्धिपरीतं पापं यज्रयत् प्रसज्यते, तच्च धर्मावमतिर्भ॑हवती 
प्रसस्यसे-धमेड विख्ड पाप जहां जहां केरुता है, वदां धमे विषय. 
मे निराद्‌र मी केकता हे | 
८ उपास्थितविनःशानं प्रतिकारेण ङश्ष्यते-जिनश्ा नाद 
समीप भाया है उसका बोधं उनका पङरतिसे ही विदित हो जाता है । 
८ उनके आचार भ्यवहारसे विदित होता हे कि इनका नाञ्च शीघ्र होने- 
वाराहे) ) 
९. आत्मा श्ं सूचयति अधमेवुद्धिः-- अधमे की उदधि अपना नाच 
समीप खाया हेदसकी चना देदी । 
१० पिद्चुनवाष्िना.ऽरहस्यमू- चुगली करनेवर्के पास कक मी बात 
गृह्य नदा रह सकत । 
११ पररहस्यं नेर ्रोतव्यसम्‌- -दुसस्की गुप बातत कभी सुभनी नहीं 
चाहिये । 
१२ वल्ठभस्य क्ैरकत्वे अधमेयुक्तम्‌--सजाके प्रेमे रहनेवाल् 


(४७ ) 


की प्रेरणा अधमैयुक्त होती है । 
१३ स्वजनेषु अतिक्रमो नेव कर्त॑व्यः--स्वजनोंका पमान कदापि 
करना नहीं चादिये 
१४ माताऽपि दुष्टा त्याज्या--माता दुष्ट इष्टै तो उसका त्याग करना 
योग्य हे। 
१५ स्वहस्तोऽपि विषदिग्धदछेद्यः-अपना दाथ भी विषवाधा होनेपर 
काटने योग्य होता हे । 
१६ परोऽपि च हिता बन्धुः-- परकीय मयुष्य हितकारी श्ोनेपर 
भाद मानने योग्य हे। 
१७ कक्चादप्यौषधं गह्यते --धःखसे मी ओषधि रो जाती है । 
१८ नास्ति चरेषु केदवासः-चोरोपर विद्वासं रखना नही चाहिये । 
१९ अप्रतिकरेष्वनादसे न कतेन्यः-- जो प्रतिकार नहीं करते 
उनका निरादर करना योग्य नहीहै। 
१० उ्यसनं मसागपि बाधते --व्यलन अल्प होनेपर भी बाधा 
करते हे, 
२९ अमरवद्‌ अथेजातं अजयव्‌--अमर दह देता मानकर पवये 
भ्रा करते रहना चादिषे । 
२२ अथवान्‌ सबेलोकस्य बहुमतः- दरवयैवान्‌ को सब मान देते 
| | | 
२३ महेन्द्रभापि अथहचं न बहुमन्यते रोकः--इन्द् भी यही 
ददव्यैदान हो जाय, तो उका कों मान नहीं करता। 
२७ दारिव्यं खट पुरुषस्य जीवितं मरणम्‌--दास्चि मनुष्यके छ्य 
जीवितदशासें मरण के समान हे । 
२५ विरूपेऽअर्थवान्‌ सुरूपः- देरव्थवाखा पुरुष करूप दहोनेपर 
सुरूप माना जाता है। 


(४८ ) 


२६ अद्‌ातास्मपि अर्थवन्तं अथनो ब स्यज्जन्ति--ध्नवान्‌ 
युरूष कजत होनेपर मी उसक्छा त्याग याचक नद रते । 

२७ अङुखीनः.ऽधि ङुखीनादिश्िष्ः--वेदवथवाद्‌ मचुभ्य इरहीन 
दोनेयर भी इरटीलद भ श्रेट सामा जदा है । 

२८ नास्ति अयद थय अनः येत्य-अनधरो अपाना भय न्ष होता 

२२ न सेदलदां इुश्वभ्रयस्‌--जो वलन्य ( ज्ञान ) युस्ठ होते टै 


को असरीविका खय नदी हदः! 


शनत ॥ र पदु ६, 1 श ४१ 

९ न -जतशन्दरयःणं तरिक्वश्शस्‌- पयसि मनुव्योको विष्यो 
नि क क) क) = ५ 9 
स्स्‌ तच ष १९. ४. 

५ 1 
६ दागः वर्णन समू-- जा छृवाय हुवा उयक्ा सरा जय 
अ न 7 1 

स्ह ष्ठा) 

य 1, 1). क +| ॐ [~| %© अन्दर चथ ¡धद " >~ ® न, 1 ~ € ति ^ ल्‌ ७०० सन्न 

२ दर {थद सनाय -च्थ्ल स्लुः कलकः ५६ ऊस्य।ण 
इला तो खट घपयादही छस्यःल हं देखा दाष्घु साले ह : 

"५ 0 न <" म | वि नप ५ कनं) क्न) द ^ ++ 

९२ ससो व्थरद्पय अद्दरा मु कदन्यः- दुमद चनदष्‌ कन्ध दुच्छा 


३५ यखशछडयपि पण्टब्यं च इतेव्यम्‌--नारष्ा तिनका भी दृखरेका 
नदी हरण छदना च्राहिये । 
३द परद्व्यापहरणलारदव्ययाद्यदेद्ुः-- ररदण्यष्छा अपहार 


करना अपे द्रष्य लाश ददश्ना कष्ण हला हे! 
॥ 4 [4 ॐ क, ©+ ७९५ 
३७ बं चौर्थत्पर खत्युपःलः--चोरीसे भिच्च दूसरः खल्युपार नदी हे । 
३८ यवागुरपि च्रणश्ारणं कयोति काङे-भच्वका पालय भी समय 
पर प्राणघारण कता है । 


९ 





संपादक प॑० श्रीपाद दामोदर सातवदेकर 

दहस ‹ पर्षाथयोघेनी ' माषार्दीकरामें यह बात दशपयी गयीदहं कि 
वदु, उपनिषद आदि प्राचीन ग्रथोस्ही सिद्धान्द गीतये नमे ठंगसे दिस 
प्रकार कषे दै । अतःइस प्राचीन परंपयको बताना इस पुरुषाथेव{धनी 
टःकाका सुख्य उरदय थत्रा ही इसकी विशेषता ह । 

गीता -क १८ अध्याय ३ मागतं पिभानित कयि है आर एकही जिष्दये 
बाघे है । इसका मू. १०) र. जर उाकव्यय ६॥ ) ₹. है | ेकिन मनीजडरेसे 
१) र. मैजरवाख्ौो हमारे अपने व्यथसे भेज दमे ; प्रत्येक अध्याया 
मू० | र डा० व्यय 1) हं 


श्रीमद्धगवट्रीता-समन्वय । 


‹ वददिक धमं › के आकारे १३६ पृष्ट, चिकना कागज, सजिष्दका 
मृ० २) ₹०, डा० ग्य० =) डा० व्यय सहित पल्य भेज दीजिये । 


भगवद्वीता-श्छोकाधसूची । 


इसमे श्रोगीतकरे छोका्धाकी अकायदिकरमते आदयाक्चस्सूची दै आर 
उसी षते अन्त्याक्षसखच्छ मी हे । मूल्य केवर "1॥*) डा० व्य० += ) 


भगवद्रीता-लेखमाल । 


£ गीता ' मासिकके प्रकाशित गीताविषयक रेखोका यह संमरह है) 
इसके १,२,६.७भाग तेयार हैँ, जिनका मू० ५) ₹० ओर डा० व्यय १॥) है । 


स्वाध्याय-मण्डल, पारडां ( जि० स्रत) 


